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१, नंदिता 


भभी-अभी उमषपरमे लौट रही ह--वहे षर, जोकभीहमारे अषतैषही 
धरैः दुमरे यंड-गा चाः-राजुन का धर । छनछतल, भलन वदती 
मदौ बरी जगह अचानक रेन का सूगा पूगर विस्तारदोग जाए, वंभीदरौ 
स्तम्धता यपे सदर महेमूमकररहीहं । समश नहीपा सीहकि 
शन षया हैव, जो यमी यहा देषा-मुना है या वह्‌, जौ अनिदटरेणा 
की तरह मन पर आज तक लिनाट्रमारै । वतमान मो ह्गुठनादेनेषी 
यनकानी जिद अपने भीतर उप्रहती पा रही, यह जध्तेदरेएभीरि 
दोनोही गत्रहै, वंडमत्य""सणय माविश 1" -पूणंगल्य कहा होनादै 
भु ? कोर चार्‌ साल वाद पटा आनय यौ । कता अजत्वी नेह 
ष उठादै डम फोने-णोने परिचित मकानपा। वह्‌ भरानगूरा अतीत, 
जिेदौ पर्विारो ने लम्हा-लम्हा कर्के युना था, दीक लापा-गा, सर्र 
दिदे भयाहोउ्यादहै! यह मोवक्र्केमो स्ता््गीभा र्टीदहैपि 
भाजजोटै, उसका होनाही रवपृष्ट है -^तेज रोशनी मे तीता 
एर भ्रून हभ पन्वा भी दिना देना मुदिक्त 1 

धसी उमगसतेभरी ्पैषरने निग्नोपो ओरमद्राजि गेष्ठौउन 
फाटक परजायदी हूः धौ । कदमोके तिर्‌ रास्ता अनजानाक्हा 
या? ष्टी पौ, तव मम्मी हमा करती धौ--'इम तटकवी षतो षष्ट 
भतो पर पटी ययक्ररष्टोद् दो"सीपे उत्त धर पूव जाएगी" 
क्षाबरभीष्टीहीतोयधी षौ मेरी आमो प्रर ! भप्त ही उत्माहाधिक्य 
षीष्ट । भौं फाटकके सामने आक्र ठिक जाना पद्य । वहांपा 


गतिर्वा-गलिपारे/ १ 


१. नंदिता 


अभी-मभी उम घरमे तौट रही ह--वह घर, जो कभीहमारे अपनेी 
घरे दरुणरे संड-गा धाः -रानुनका पर्‌ । लष्टल, चलग्न बहनी 
नदी भौ जमद्‌ अचानङ़् रेत का मूता धूर विस्तारदीन जाप, मीही 
स्नम्धता धपते यंदर महमूमकररदीहूं। समक्षं नहौीषा रीङि 
राच मथा है--बह्‌, जो अभी वहा दैपा-सुनादैयावह्‌, जौ अमिटरेवा 
की तरह मन पर अजितक निचादरूभाहै । वतमान बौ प्तुढ्नादेनेफी 
यचकानौो जिद अपने भीतर उमडनीमारहीहि, यहे जःनतेष्एभीि 
दोनोही सत्यै, गंडमत्य"""मपव सायेश्च ।*"पूर्णमद्य वहा होता 
शष्ट ? कोह षार राति वाद वहां ज गई थो । कता अजनवी चेहरा 
हो उटादहै उस्र फोने-गेने परिचिन मानवा । वह्‌ भरारा सतीन, 
चिते दौ परिवारो ने लम्दा-लम्दावन्के चुना था, दीपक पाया-मा, जजर 
छिद्रोमेभराहो उटाटहै।यहमोवग्रकौमी स्वार््मीभा रटीदटैकि 
भरानगजोहै, उसा होनाही सवपृष्ट टै ` तेज रोदनी मे घतीतःका 
एङ भूना हभ धन्वा भी दिना देना मुदिर्तल। 

फौमी उमममेभरोर्मै परमे निश्चीरा ओरमदाज मेही उम 
काट परजा डोह यी 1 कदमोके लिदुराघ्ला अनजानाक्हा 
चा? छोटी पौ, तव मम्मी हमा करती धौ---'हम तडवी वोतो वषु 
भरतो परष्टरी बाधक्रष्ोद दो""-मीषे उस धर पटूव जाएगी" 
भाभीष्टोहीतो बधो यी मेरी आयो प्रर ! अषनेही उत्माहापिक्य 
फीष्टी। भौर फाटकेके सामने भाक टिठक जना पडा । ष्हांषा 
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१, नंदिता 


मभी-अभी उसषरमेलौटररहीहं वहधर. जौ कभीहमारे अष्नैही 
घरे दूगरे ग्रड-सा याः" -गाजुलका धर । एवल, पवकम वहनी 
मेदी की जगह अचाना रेन का पूता भूमर विस्तारदीग जाए, व॑मीष्ी 
स्म्धता थपने भंदर मदमूम कररहीहूं । समस नहीषा रीहूंमि 
सन प्रपा है-वह्‌, जो अमी यहा देवा-सुनाहै या वह्‌, मोअमिदटरेना 
फी तरह मन पर आजतक भिचा हूजाहै। वर्तमान योष्ुठ्नादेनेकी 
अथचकानी जिद भप्रने भीतर उमहनी पार्टी हु, यह जःनतेद्रृएुभीरिः 
दोनोहयो सत्यै, षेडमत्प"" “समय गाप । ""पूणेमत्य गहूं होना 
मठ? कई चार गात चादयटा ज गई यौ । कता यजनवी नेय 
ही ठाद्ै उम कोने-गोने परिचिन मातवा । वह्‌ मरा-पूरा अनी, 
ज्मिदो प्रिवायें ने लम्हा-लम्हावर्के युना या, दौमर माधा-गा, जर्नर 
ष्टी भरा उट यहे मोतगर कमो द्तार्-गीभा रटीदैकि 
भाजजौरै, उग्रा होनादही मव वृष्ट है `-तेज रोशनो मे वनीतभा 
एष भ्रूना हुभा पल्वाभी दियाहदेना मिलि 1 

फौमी उमगनेमरीर्पैषरने निरनीयौ ओरअहान गेहीउग 
फाटफ़ प्ररजा्दीटूष थी । कदमोके लिए रास्ना अननानाग्रहा 
धा? छोरी थो, तय मम्मो हमा कल्नौ योम सञडदी कोतो चह 
मांर्खो पर पटरी बापङ्र छोड दो" "मधे उस पर पटुंन जाएगौ "1" 
मानभीप्टोह्ोतोबपी धी प्रेरी आपो प्र { भप्त ही उत्मादाधिग्य 
ष्टी भौरफाटकमेः सामने आक्र ट्ठिक नाना पा । बर्हाधा 


ए म 


वह्‌ घर ? न लकड़ी कै फाटक पर ूलते शांतिफूलों के गुच्छे, न वाहर 
लकड़ी के तस्ते पर लिखा--श्ञानशंकर लाल, एडवोकेट' चाला 
साधारण सादनवोडं । मकानके माये पर'""वह्‌ उसेतव माथाही 
कहती थी, वीचोवीच , दीवारों की पीताभाके परिपृष्ठमे लाल सीट 
से लिखा आश्रुषण-सा ज्ञानःभवन' भी नहीं । कृ भीतो नहींथा) 
कंपाउंड के भीतर का निचाट-विस्तार अदुश्यहौ गयाधा भौर अदृश्य 
हो गया धा वह कुआं, वह खपरेल वाला वरामदा, जहां देहात मे आए 
हए मुवकिकिल ठहरते थे भीर शामको कुएं पर नहाकर उषलों पर 
दाल-वाटी पकातेथे। जो कुछ दिखलाई दे रहा था, अधुनातन था। 
अल्युमीनियम का विज्ाल चमकदार फाटक, सजा-॑वरा लोन, भाउटं 
हाउस, एक भालीड्ान कोटी ओौर पौरिको । एकं खूबसूरत तखूती पर 
पीतल के अक्षरों से लिख "रमाशंकेर लाल--वार-एट-लो' । य वेष्याली 
मे उपे देर तक धूरती रहं गई थी-“"यह्‌ नाम भर दही एकं पहचान के 
रूप मे शेष रह ग्या था बड़े मैया"""\ तव हाल में दंगलँड से पठार 
पूरी कर लौटे भे । वे इतने वड़े वकील दहो गए ! मुक्भे अव वहु उमंभ, 
बहं किनारे तोड़ देने वाला उत्साह नहीं रहं गया था, फिर भी अंदर 
वदती चली गर्द! लेकिन, धरके अंदर जानान्हींहौ सका) एक 
नौकर ने अनिच्छापूवेक देखते हुए बाहर रखी कू्सियो मसे एक पर 
चैटने का इशारा किया ओर कहा--“गवोल देता हूं, आप वैठिए्‌ । वड़ी 
पिस साहव कै गेस्ट आए हुए हैँ जभी"""1" 

कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने केविन-फैन खोल दिया तो इतनी 
दैरके वाद मृञ्ने पहली वार लगा कि इतनी गर्मी मे, ठेसी हडवडी में 
आखिर किसलिए मै यहां चली अआरईथी ? पांच वजे भी कितनी तेज 
धूप है" "पला जपे आग उगलरहाहै। मन ओर भांखों को पटहंचने 
वाली ठंडक की उम्मीदें मर्मी की जिस तीक्ष्णता को अव त्तकं मृलाए 
वटी थी, वह एकाषएक सौगुना होकर मस्ते पसीने-पसीने कर देने लगी । 
सामने लाँनमे भव तक धूल के वगुले उड़ रहे थे  वोगनवेलिया फै इरे 
हए पीले भौर ललछौहे फूल लांन-भर मे खड्खड़ा रहै थे । इतने फूल- 
पत्तियों के साथ भौ सव कुछ जाने कंसा उजाड मरस्थल-सा लग रहा 


२/ गलियां-गलियारे 


याः“ "इसहे त्रस्त होकरदही जैत र्म अतीत कैउसठंहे नीम-भषेरे मे 
सती चली यई" 


[ब 


तवदंडी हालमेहीदूस्फिर होद्रपटनाञषए यै। मेरा नाम 
अभी क्रिसी स्कूल मे नही लिखा गया था । अपरिचितः शहूर में गनजाने 
लोगों को सडक-ङ्िनिरि कै भरने वदममदेने ताङाकरी। देही 
एक दिन ईही ने आक्र वतलाया क्रि ताजी के ए वकील दोस्तने 
सपरिवार कया सुनने भौर खाने कौ चामव्रित किया ह । मम्मी केपूछने 
प्र उन्होने जो सक्षिप्न परिचय दिया या, वह मुञषे समी तक याद दै-- 
भ्मैथा कै क्लासफलो रहे है । पत्नी वदी घाप्रिक दह, हर पणंमापीको 
कथा करवातीर्है। हो लश्केगीरदो लडक्रियार्ह। वहा ्वदिम्टरी 
पदमे विलायन गया है । पुराने रड्म लोग हः“ 

तव हम लोगो का यहा क्रिसी कते विन्ेप परिचय नही हुभा या, 
सासी बोरियत होती षी । वहांजानेकी तयादी्ेने ही नदी, मम्परी 
ओर भाहयोनेभी रत्युकतानेकीथो। शाम को हम लोग वैदलदही 
व्हा ग्ये । धर पास्ही धा-- चौराहे मे दाहिनी तरफ मुने कै वाद 
यादं ओरके संकरे राड पर, तीन मकानो के वाद! मफ़नान दा सादापन 
भौर फौनाव, दोनों अशहविने करते ये । लकड का हरे रसे पूता ह 
चौडा फाटक था, जिस प्रर वांस कीमेहरात्र के हारे श्वाति की फएूती 
हर वेल कंदनवार-मी वना रही थी । भीतर काफी घलवा-वोडा मैदान 
था। एक तरफ कुया ओर वपरेन मे छाया हमा वरामदा । इकये दु 
दुर पर मुख्य इमारत धी 1 इसके दरवाजे ऊचे यौर वरामदे चौडेये। 
इमारत भौर वाउद्ी वाती दीवार कैः वीच कुष्ठ पेड यै । इतने भयौ जन 
फे साथ सत्यनारायण की कथा होतेभौ म हलो वार देर रही थी। 
काफी भीढ-भादयी। इस बीच मेरी निगां बार-बार भूरी पुतलिमो, 
पलडो जैसे मोऽ जीर बड़े दी लृदनूरत आर कोमल नव्य वाली उच 
लदरी परअरकःजारहीथी, जो करीव-करीवमेरी हमरउश्रथी। वह्‌ 


पुराने ढंग का लंवा घेरदार फरक पहने हृए थी 1 तेल-सने वालोकी दो 
चौटियोंमे लाल रंग के रिवन ये, जिनसे मृञ्चे उन दिनों खास ही चिद्‌ 
थी । खाना-पीना हो जाने के वाद गृहस्वामिनी ने उसे मेरी ओरहत्केसे 
ठेलकर कहा था, (राजी, जाभो, देखो ! तुम्हारी नयी सहली है" " "उसमे 
वाते करो ।'* वह्‌ मेरे पास आकर चुपचापस्ञेपती हुई खडी हो गयी थी, 
सच्चे ही वात शुरू करनी पड़ी धी 1 मुज्ञ लगा वह्‌ मेरे चमचमाते जृते-मोजे, 
खृवसुरत फरक ओर कन्वेटी लहुजे की हिदी से कुछ न कुछ रोव खा रही 
थी 1 यही परिचय धीरे-धीरे इतना प्रगाद़हो गयाकिहम दोनोंकापरि- 
वारएकहीसाहोउठाथा। जानेक्वहम लोगोंने क्ञान भवन" को "उस 
घर' कहना चुरू कर दिया था, जसे वह्‌ अपना ही दूसरा मकान हौ ।-- 
"डंडी उस घर गए है 1" "मैया कहां गया, उस घर गयाहैक्या?... 
'उस घर से कच्यू आया है'--"जंसे वाक्यांश दिन में वीससियों वार का्नोसे 
ठकराते थे । वहां के लोगों के लिए हमारा घर "उस धर' था । वहां के 
होंलनुमा कमरो, पांच-सात नौकर का वैभव ओौर धर मे सवके निरेछल 
ओर स्नेहपुणं च्यरवहार कै अतिरिक्त वहां एक भाभी थीं) उनक्राषोटा 
वच्चाथा। भाभी सवते खूब मजाककियाकरती थीं" "ये प्तारी चीजे मेरे 
अपने घर मे कहां थीं ? कभी राजल हमारे यहां रह्‌ जाती, कभी मेँ रात 
मे उसके घर सो जाती । खेलते-खेलते देर हो जाती ओर त्य होताकि 
ठस अव जाने को जरूरत नही, कोई नौकर जाकर वहां कहु आएगाकरि 
निन्ती यहीं रहेगी 1 थोड़ी देर तकर मै गंभीर चेहर वनाए वैटी रहती, वार 
वार कहती--“डंडी जरूर डारेगे"" ` टास्क भी पूरा नहीं हुआ है"ˆ"1' मगर्‌ 
वस, थोड़ीही देर । फिर वो घमाचौकरड़ी मचती कि राजुल के वावजी 
को वाहुर से उठकर आना पड़ता--'अरे भई, आज यह कौन-सा तूफान 
या गया रहै ? हल्ला-गुल्ला वंद करो" मूलच काम करनाहैकि नहीं? 
थमे हुए सन्नषटे के वीच राजुलके छोटे भैया की यावाज सून पडती 
यी--जौर कौन तुफान होगा वाद्रूजी, वही, राजी की फेवरिट फंड 
नंदितादैवी ह! आजतोजोहो जाए, वही कमह" 1" 
यह स्वर एते ही उठता था, अचानक, किसी कोनेसे, ओर युके 
एक साय अंते ठेरसे काटे चभ जाते थे । राञुलसे भी सुना था, मुने 
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लेकर उने छोटे भैया वहूत चिढप्ते ह ओर वह्‌ उनमे सूय-मूवं तड्ती 
है। छदे भैयाकेव्येष्य करनेङेवादर्म मृह्‌सय्रातेतौ अरत 
पटहेनना शुरू कर देतो । तभी चाचाडो का स्वर सुन पडठा--'अच्छा, 
तो निन्नी आज यही स्कमर््दै? ठकतो है" "अच्छा । निन्नीततो 
यड़ी समक्लदार है, शोरनहीहोनेदेगौ, योन?" 

नजौ"-1! ' मै वेहद्‌ सीधी तया समक्षदार बन जती पी उसोक्षण। 
तब भी राजत के छोटे सया विजेदरकेप्रतिमन मे जो समाया 
रहता ! बु देर तक भेरा मूं एूला रहता भर रायु मुके मनने के 
किए अपने छे मैया ङौ फमिया गरिनाना छु कर देती --भपनेफो 
वडा हीरो" समक्षतै है) तेलनेके स्दाजोरञतादीषयारै उन्हे? 
"""उनके दोरतोरोदेष्तेतोषक्रेएरुलमूर ("भौ क्हुमीन। 
ए दिन बाबूजी से डाट ने विलबाई तो कहना ! ' 

मगर, विजरयेदर कभी नही वदते । पूरा धर जय मेरे समर्यन मे बोलता, 
तब बहु अपेते भेरे विरोधमे घरे होते चे--"वह कतूटी ?.."-उह !" 

भाभी कहती, हाय ववुमाजी । बह काली कहा रे हा, रजी 
जितनी गोरो नहो है" 

(हैऽ 1 अव भाप क्हेगी कि देखने मे भी मन्छी लगती दै)" 

श्सोतो गती ही दै'-"आौर तेज कितनी रै । जितनी प्यारी वतिं 
करती है"! 

"वरा, यही है आपकी पसनद" "च्च ! च्च !' 

भाभीये वाते कभी-कभी मुक्ते सुना देतीयी भर दहूती धौँङ्गि 
उम चुप करने का दुस्ता वह जान गर्दै । जहां भाभी ने कठा-- 
"अच्छा, फिर आपकी शादी निन्नीते ही करवामो “"' वहा पकरर 
बहू हर जतै थे! इस बात को लेकर भाभी जब-तव मुर्तते भी मजाक 
करदियाक्रतीयी। 


(9) 
1३ 


कया धर्केसायघरके सरे सोगमभौ यदल भए ह? भाभी अम 


वाली मूर्खता के भाव की जगह एक गवं मौर शोली उसके चेहरे पर. 
खेल रही 'थी । करु थोड़ो-सीः बातचीत कै वाद वह्‌ इादगरूममें वैठे 
युवक से मुञ्ञे भिलाने की वात करने लगी । 

मै मिलू? कौनदहैवे? म जव जानती नहीं, तव "1" मैने कटा 
तो वह मृक्षे खीचती हुई हंस पड़ी, “गोह्‌ ! दुनिया कहां से कहां पहुंच 
गरईओरतुमहोकि वेकारशमंकररही हो| र्म तुम्हँं वास्त तौरसे 
दिख ना चाहती हं, उनसे मेरी शादी तयहो रही हैः" 

“वया ? "शादी ? "तुम्हारी ? अभीही?" मै हैरनथी। 

राजल हंस रही थी, (नही, अभी नहीं होगी) मगर हम लोग 
भिलते तो रह सक्ते हन ! "अभीतो विशाल भी पट्‌ रहाहि। मेडि- 
कल का आखिरी साल है" 

मृज्ञे उस सुंदर, स्वस्थ, घुंघराले बालो वाले युवक के पास विठाकर 
वह चहककर उससे वाते करने लगी ओर मै अपनी निराशा को अपने 
ही अंदर समेटती लगभग चृपर्वही रही । यह्‌ वो राजुल नहीं थी, जिसके 
साथ गमींकौ पूरी चद्धियां विताने का इरादा करके मँ आई यथी 1 यह 
मेरे मन्म वसा वहु घर भी नहीं थाःˆ'उस घर का एक खूबसूरत खंड- 
हर-भर था"`"एक सुंदर मकवरा, जिसके अंदर अतीत की सुनहरी यादें 
\ दफन थीं 1] 


२. सरोज 


वर्षो बाद निन्नी आईतोन्षगा किसोई हुई कील में कंकड़ी भिर गई 
हो । इतने दिन जैसे सोते हृए ही निकल गए । कितना समय वीत गया ! 
अपनी चपलता ओर स्नेहमरी मीठी वातों से इस घरक सादे-सपाट 
माहौल को तोड़-कषक्लोर देने वाली किशोरी भरे वदन, मोटी आंखों 
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मौर खयन मृर्कयद्ट वातो युवती बन भई ॥ उमक्ते साद-माय जने 
बृह्‌ कटा-नूला अनोत ही जुड़ा चला सादाद । उन्नी भटकती, इधर- 
उधर दुंडती आं ङो दृष्टि कते साय जने कने महमूम दोनेलगाह्नि 
जम समी माजी आवाज देयौ, वनरुनाजी अक्र कु विश्य पञ्गानेकी 
फर्म करे, राजुन-मजुल अयनी-जपनो रिवन लिए मुसने नोरी 
गंवाने स्वेगी""-वादरूनौ उठकर इषर अएये तो निन्नीसे हन्ते हृष्‌ 
पूगे, निम्नी वेदी, आज क्या पट़ाई टूई स्कूलमें ? वुम्हारी छते वासी 
बहनी ने रितर्नो की पिटाई श हति मेः?" 

जागती आंखो से सपना देयनै लगी भौ छि मभ भई! कहां 
भाजी । वबुजाजी अमेरिका मे है 1 रानुन-मजुल को उन्मुक्त 
स्वच्छदनाको श्रिमीकौ अपेष्षाही नही सौर, वाद्ूजी विवारेतो 
नंभी-तभौ दो जन पद्डते ह, तव यौड़ा चल पातेर । सर्थनाटूटनेकी 
कसक आंखो से छलक पडने को हुई । इच्छा हूई ङि निन्नी रो वही 
रोककर कहूं, “यहां पुरान कृद दुढ्ने कौ कोिश मन करो, वेर दुष 
हीगा, भौर बृ नदीः" "1 

पर, कटने की जष्रत नटी पडी, वहसुदटी समक्ष गरईयी। मेरे 
सामने दूसरी मल्िया खीचकर वहे चुपवापर बैठ गई । कुछ देरङेयाद 
अपनी निराश्चाको दर स्चटककरधोरेमे हमकर पूछने सभी, “भाभी, 
ञापपरष्मभ्रुचल्लका कोई अमर नही षडा? पडनातो सवते 
ज्यादा भापपरही चाहिएया।'' 

सा ही भ्रश्न हर मिलने वाते की निगाह्‌मे हौनाहै। जिसके 
पति ने आधूनिक्रता की नई सीमा-रेवाए्‌ खीची हो, वही उत्तमे अत्तिप्त 
से रह गई ? इस छोटे प्रन का जवाय कितना लवा है ओर कतिना 
निजी! बया उन्ह बतला सक्रतीहू कि कम उञ्नमे विवाहक्र आर्र्म 
मांजीकेप्यार ओर संस्कार क्य श्सी तरहं नहीं मला रर? मृसतषर 
अपना रग चदनि की कम कोरिदा नही की पति देवतान, पर मृक्षीते 
नही हुमा । कभी-कभी ओठ-मुह्‌ रकर, पल्सू बदलकर उनके दोस्तो 
की बीवियों में बैठ जाती हं, मगर यहु उनकी जीत नही होती । 
समसने मे उने कमी चूर नही होनी । मेरी आंतोकेक्रोनोंभ 





निया स देषा । दिर मान है गेत षट्क ङ सयो रसद सनै 
ते भादी कू कक जावा हिन मामी 1 र 
क्न थिते कौ गोश दोडदी\ दीर्घं निवासे मापरतिः, 
ण निनी" वहू, ददु पर जतम रै? ति 
मिजाज तेजस नीतो नते बद लिनतै + वहः इलः खेद 
भौर महादं बभौ भो सन्ते ठा म खनसता ६1 धदेणद करः 
एकदत मनि.माजीते पटा पा, न्मोजो, ब्त जे नर्तिशा 
दात गदान, पतह पहनना ओर उयादा बोलना अब्डा नदं समदा, द्द 
प्प तती की तरेक कस्तो द} 
उत्तमे रजी हृष दी षी, व कृष क्यः बहतो दद्द 









निनी कभी वुरी ननो ही नही । मौर, मदने दहो नज ठौ 
तौ ते निदव लेद्‌ है""यहाके मही नदौ, एद द्मैर 
एूल-पौवे मे प्रे ष्यारहै ५ 
सपने सायन्हाप निन्त का उषस उध्नारुषे विकहुदन्ड 
मरकूनदेरहयया। मी वृम्नाजी बा गई, "कोने दूर्नाह्नि, छिन 
चतं वररहीहो?" 
मैने कतताया तो उम मौ घु दई । हम सौनं दे एरियित अव 
मह्यमाह कितने थे } उसे परिवार का सदाचार पूरते यद 
वुमानी गोदो, "तो पटे ाञवृद पर षड एकि मौन नष्ते जय 
तिना पाडडस्मासी कै यहावागषै) नदौ ठे रवृन-पवन ङी 
सहेलियं "राम वहो ! समा वि कटी नाचे-यनि निष्नो है." 
१ कौ सीस पर मुपे यवायषि दमौ मा प्‌ । णादौ म प 
वडकियो क बतविगृगारको वह्‌ बच्छ नरी समन्ररीर्थी\ बृ र 
ध क १ वृ टीम 
पद वुत्राजी कौ वटी बपनौ लक्षय ॐ मा रईथी} तद्वियो क 
वृभभोने गाते ह समञ्ञाफ था, 'रजुल-मजुन से जहा तद ध ध 
ही रहता-बहृत दिगो हृद है दोनो )' तेषिनि वेषं 4 ६८ 
मध्यौ --भोतो, यहे क्रम क्व सगत ई? ष्ट ५ क) 
भा? कते सतमान कत हहे मसा वया पोतः # ध "1. 





ओठों कौ मूर्र्राहटसे जो व्रिद्रूपभरी विनम्रता क्लक्ती रहती है, वह्‌ 
सामने वालको क्याकम असहज वनाती है ? मेरे पत्ति अव - मालिक 
दै, मौर अपने सारे मंडनं विचारो-कत्पनायों को उन्होने घर पर थोप 
दिया है, इसलिए, सवसे पहले मुञ्चे ही वावली होकर वाचं कटवाकर 
ओर स्लीवलेस व्लाउज पहनकर घर से वाहूर दौड पड़ना चाहिए, 
यही सवको ज्यादा स्वाभाविके लगता ह 1 मृञ्लसे क्या यह सव इस जन्म 
मँहोगा? माजी ने जिस विदवास्त के साथ धीरे-घीरे करके मुद्षे यह्‌ 
घर सौपा था, वहु मृद्लो आज भी एक इंच दघर से उधर नहीं होने देगा । 
वहं कहती थीं, ओौरत प्वार की बुरी होती है दुलहिन, वह्‌ जगह से 
हटी नहीं कि सव गडवडाया" “1 

ठीकहीतो कहती थींवे। कुछन कुछ वचाकर रखनेमें सफल तो 
सै हु्ईही। समरकषेत्र में हृठवर्मिता की एक दर्गं-र्चना हम लोगों ने कर 
डाली है-्मै, वुआजी ओर मांजी के मायके का पूराना नौकर, 
विदा मामा 1 हमारा इतना कमजोर दुगं भी वह्‌ नहीं तोड पारहेहै। 
कोई न कोई वहाना दुंढकर अव मृश्च पर हामी छोडनेलगेहं। 
दुमाजी को सरेआम 'पागल' घोषित कररखादहै।! हम रोज चोट 
खाति है, रोज घायल होते ह, पर पराजित नहीं होते । इससे खीक्षकर 
बह नये-नये हथियार ईजाद कैरते हैँ ।*“"अनूपको घरसे हटाकर 
होस्टल भेज देना, मंजुल को डांस ्िखलाना, राजुल कौ क्लवों कौ हवा 
खिलाना"" ये दँ उनके हथियार । खुद रातमेंशरावकेनशेमें डोलते 
हृए आगे मौर मृञ्ञे मारेगे । यही है उनकी आधूनिकता { क्या यह्‌ 
उतर जाने वाला उफान, कच्चा रंग नहींहै? क्वा होगा तव इसमे 
रंगकर'**? 

अपने क्षुन्ध आत्मालाप से मुक्त होने के लिए निन्ती के डंडी-मम्मी, 
भाई-बहन सवके वारे में पूछने लमी । उसे मांजी की मृत्यु, वावूजीकी 
वीमारी, बुआ के भाकस्मिक वैधव्य ओर रजुलके इंटरमें फेल हीने 
की अनेक घटनाएं गिनाने लगी । मगर यह्‌ निन्नी ' -दसे भी समन गई 
है ! हर उतार-चदाव को कितनी वेवाकी, क्रितनी सफाई से पकड़ लेती 
है यह लडकी ! मेरी वातं सुनती रही 1 खतम होने पर मेरी तरफर्षैनी 


१० / गलियां -गलियारे 


सम्षने के साथ-साथ अपनीमां से उनकी फर्माहश भी चलती-- 
माई, ये खरीद दो""एेपे कपड सिलवा दो" "1 

लड़कियों की मां, सौर मां से ज्यादा नानी तंग आ गई । सूर वर- 
ते हुए वुभाजी ने कहा, "वस्स ! तुमदोनों भी धर जाकर मीना- 
जार लगा लेना, जसा पहां लगा है --अरे, तुम्हारे यहां भी कोई 
वलायत घूमकर आया? नहींन ? किर नकललवक्यों करतीहो ? 
नकी तरह तुम्हें भी वदनाम होना है? 

वुआजीवेटीको ओर रोकना चाहती थीं, पर राजुल-मंजुल का 
गाद्‌ जो नातिनों के सिर पर च्‌ रहा था, उससे वचने कै लिए मज- 
रन उन्हँं जल्दी विदाई करनी पड़ी । उन दिनों उनकी दीञ्च जिस परा- 
गण्ठा पर्‌ थी, उसकी स्मृति मू हौ आई) एेसे मे निन्ती उन्ह भपनी 
वजय का प्रतीक लगीहौ तो आश्चयं हीक्याथा} बुभाजी फिर 
जुल को पुकारने लगीं ! निन्नी बैल इंतजार करती रहै भौर राजुल 
वशाल से गप्पेँं लड़ाती रहे, यह्‌ शायद उन्हें अच्छा चहीं लगा था। जच्छ 
गो मूञ्षे भी नहीं लग रहा था, परमँ कर भी क्या सक्ती थी ? उनकी 
रह्‌ राजुलको पुक्रारभी तौ नहीं सकती थी \ राजु भाकर वुभाजी 
गि तरह मुक्ते भी वह्‌ र्वे, "क्या भाभी, कौरवा होतो शूढमूठ 
च्लाया करती हैँ आप ! ' उस दिन से मै वचत्ती थी । बुभआजी के जित्तनां 
7ात्मवल मी मूङ्षमें कहां था ! ये उन्दँं ज्खिडकते रहते, नौकर-चाकर 
चमूच पागल समज्लकर हंसी उडाते, पर वह्‌ थीं कि अपने मनकी कर 
री गुजरती थीं । राजुल कौ अनेमेदेरहूरईतो वुभाजी मेरे पास आकर 
वीक उतारने लगीं, 'वतामो, वचपन की सहली आकरर्वही है ओर 
बह हैकिञआदो नहीं रही । हद है वेकार्मी कीः} ओौर तुम भी बहु 
पी, रमा को समञ्चात्ती नहींहोः"'लडकीका मामलादहै।! मान लो, 
छ ऊंच-नीच हौ गया, तव ? लड़का लाख सोने का पूतलाहो,घर की 
गीर लड़की जात की कृच मर्यादा भीहोतीहै या नहीं ?.*“यह्‌ ब्त 
माखिर राजी को कौन समञ्चाएगा ? जव देखो, उसी लड़के के संगर्वरी 
, घूम रही है, ही-ही टीदी कररहीदहै 1 

वआआजी पूरे समय वेर्च॑न रहती हैँ । पूजाकेसमयको छोडकरया 
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जय वावृनी के पास होती है, वो कभी एक जमह्‌ टिककर बात नही 
करती । राजी की शिकायत करती-करती वे अपने कमरे की घोर वड 
गदं । निन्नी चत्रित, प्रदन-भरी दृष्टिसे मुञ्च देख रदी थी 1 मनि छ 
पते हए वताया, एक अच्छा लडका है, राजी वौ उसने चादी-वादी 
यो चात चल रही दै" 

प्तो.-“वही माए ए ह?" 

उमृ हैरानी उच्तिही थो हम लो्मो के मानदान या वियदरी 
भेरेमो यात सी ने जाजत्के सुनो धी? अर राजीतोनिन्नीसे 
षोदीहोहै दुख" 

निन्नी भो घायद मेरौ उलक्षन को मम गई थी । कुछक्षणर- 
नर उभने पृष्टा, शवुमाजी को वहे लडका पसद नहीदहै क्या? वड़ी 
नाराज तमती ह" 

शु्ाओी लड मे नही, शादी तय क्रनेके इस्त तरीकेरो नाराज 
द.“ ष्टे हए म बनावटी हंसी हसी--"अव हम लोग तो पुराने 
जमानेकेटैन,ये आजकलके जमाने की बातें कृछ जीव लगती है ४ 

निन्नीने इस परु बुद्ध नरी कहा \ तभो वुभाजी आकर दत्ता ग्रे 
लमी--"राजौ भभौ तक नही आई?" 

वेहफिर इदगषू्मकेपास जाक्ग रण्जुल को पुकारने लगी।॥ 
राजल भुलाई टूई-सी बाहर निकली । शायद वह बुआ को वृष्ट वहती, 
पर तभी निन्त षरं उमरी निमाह पडी आर्‌ वहु ठिक षटु । वह्‌ 
निन्नी को पहचान पाती, इगके पूर्व॑ निम्नो ही चतित स्वरम बोल 
उठी, सचमुच तुम राजी ही हो! विश्वान नहीहोरहाटै.1" 
मुके तो तुभने पहूवान ही तिया होगा, रं निन्नी ह ।' 

अरे निन्नी "तुम !' 

वे दोनो गने मिल रही थौ तोवुआाजो दूरमे मुस्करारहीथी। 
मुजञे भी तसत्ली हुई । न जाने वयो मृन्ञे भयहो रहाथाकरि राजी तनी 
हई आएगी मौर मंवो प्रर वल डालकर पूटने लगेमौ--निननी-" कौन 
निन्ती ? भई डोन्नो वावा ! 

भाजक्ल “ड्‌ डोन्नोः उसका तरियावेलाम उन मयाधा। 


कुछ देर के वाद राजुल निन्नीकोभी विकश्ालके पास खींचनले 
ईतो बुआजी मेरे पास आकर भुनमुनाने लगी, "देल रहीहौ 
लिन" "हया-शम का नाम ही नहीं है । कूदकर अपने देको दिष्रानि 
ले गईहै! एकहम लोग थे! वारात आ गर्द तो सहेलियों ने पक्रडकर. 
चिडकी से ज्लंकवा दिया---"लो, अपने दृत्हे को देखो“ *" एकदम उलटी 
हो गर है दुनिया 1“ 

दुनिया उलटीह्ोयानहो, इस घरमे तो सव वु उलट-पुलटदही 
हीगयाथा} (¬) 


३. विक्ााल 


सुबह उठते ही आजकल जो पहला स्याल दिमागमें कौँधता दहै, वह 
राजुलकाहोतादहै'"एक सुंदर फूल जसे खिल गया हौ ओौर एकाएक 
सुगंध फल गईहो। देर तके इस सुगंध मे दूवा तृप्त-सा लेटा रहता 
“हं । पदाई्‌ भौर कोँलिज को वेमनसे निवटाकर राजुलसे भिलने की 
` तैयारी शुरू करदेताहूं। वही कुछ क्षण साथेक प्र॑तीत होते हं | उसके 
घर जाना अव मेरी दिनेचर्यामें शामिलदहौ गयादहै। उसेदेखतेजीही 
नहीं भरता । एक दिन न भिक्त तो सन सूना-सूना, उचाट-सा लगता है। 
आइ लव ह्र ! एेसी परफेक्ट ब्यूटी कभी-कभी ही देखने को मिलती 
है*““1 हास्टल के मेरे दोस्त ररक से मूञ्लसे कहते हैँ, "वड़े लकी हौ यार ! 
एेसी वीवी, साय में इत्तना वड़ा घराना किते मिलता है 1 

मै मुस्कराकर कहता हं--"यहां किसीसेकमदहँक्या? देखनेमें 
लो या वडप्यन मे, उनम कम नहीं उहरता"* " रमाश्षंकर साहव ठेभे-वसौं 
को लिपट नहीं देने बाले ह ।' 

सव चुपदहो जाते हैँ । कभी क्या दाहुर में रोभियो-जूलियर 
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की तरह अपना किस्सा भौ मक्षहूर होता जा रहय है । राजल के साध 
जिधर निकल जाता ह, सुन पड़ता है--वाट एब्पूरिषुल वेयर"! * उस 
वकत मुस्ते जो खुदी होती है, उसका क्या पूना { सोचता ह क राजुल 
जैसी लड़कियों के लिए ही पुराने समयमे स्वयंवर दोतते होगे । वदी 
मृदिक्लरे किसीके गले मे जयमाला पडती होगी । प्ररमेरे निए कोई 
वटिनाई नही हई ! 

व्रा साहुवं के जज बनने की खुशतीमे क्लवमे हुई पाटीकै दौरान 
उतने पहली बार देखा था । लड़कियां क्तव में वैते भी अधिक नही भाती 
थौ । जौ आई यी, उनके वौच वह्‌ सवे मलग ही चमक रही धी । हूर 
निगाह उसी पर टिकी हरईदधी) गे तो देखकर जसे खिचता हभ उसके 
करीव चला गया"""भौर कर नही सूक्षातो उ मौर उत्के साथी 
भौरतों की प्तेटो मे परोसने लगा । वह भीढो पर दत्की-सो मूस्कराहृट 
लिए हुए भेव" या मनो येक्स' कहती तो मेरे ऊपर नशा-सा सवार हो 
जाता । म स्वयं भी उस दिन सयीगवदयही भंक्लजी के सायं कलव 
चला गया था। वहाक्रिसी को पह्चानता कहां धा"? मगर, म अपने 
को इस परिचय का श्रेय नही दे सकता! जो कुछ किया, रमाशकरजी 
ने क्षिया । वह्‌ इतने आजादख्याल न होते तो वात खाने भौर परोसने 
मे भागे शायददहीब्ढ्‌पाती। मैतौमायूमहोरहाथा किं भव शायद 
कभी इम लडकी से मुलाकात नहो पाए । रमाशकरजी ही मेरी दिल. 
चस्पी भपक्रर इधर-उधर पता लगनि लगे थेह इख दंट यगस्वाय ? 
आच्िर भंकल को उन्होने दृढ निराला भौर मृञ्ने साय तेकर घर आने 
का निमंत्रण दे डालता । फिर तो उन्होने सीषे-सीषे ही बात कर डाली, 
ष्ैटविलवीषएुगुडर्मंच नो उट" "क्यो सिन्हा साहव, अपरो क्या 
रायै? 

अंतलने रायदेने की जगह मेरे माता-पिता आर प्रिवारकौ 
यात वतलाई थौ । हुमते हए बोले थे, “अरे मई, इसके यहां तो एर 
जेनरेशन पहने से ही लव मैरिज चल पड़ाहै 1 भाईने भी पंजावनमे 
दादीकीदहै 1मै क्यारायद्गा!* 

दोनौ खूब सुश्च होकर हंमते रहे 1 रमादाक्रजी ने मेरी तरफ एक 
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मष्कराहृट उदछाली, "वट कम्पलीट योर स्टडीज फर्टं"“ वीच के पीरियड 
को कोटेशिप समज्लो"" "हाः हाः हाः ! लड़के भी कहीं शमि ह ? मई, 
वोथ ओव यू मार एनुकेटेड एंड चिलांग टु गुड फमिलीजः"वी कंन 
टृस्ट गू"! क्यों सिह साहब ? 

सिन्हा साहव, संकल, इसका विरोध करके अपना पिदडापन वयो 
जाहिर करने जाते, सो वह्‌ भी मुस्कर दिये थे, 'सटेनली ! वाय नाट 
उसदिनिकोयादकरताहूंतो यकीन ही नहीं होता कि इतनी आसानी 
सेभीयवातबनसक्तीरै !{ श्ुरूसेहीहम यह मानकर चलेथे कि 
हमारी चादीतोहोनीही दै) राजुल को साव लेकर इधर-उधर घूमना 
वहत अच्छालगनाहै। गवंके मारे सीनाचौडादहो जाता है) जमीन 
से दो वालिदते ऊपर पांव रहते है ! वस, चाहता हूं कि उसके साथ मृच्च 
अधिकसे अधिक लोग देखे भौर जने" खूव जलँ । अपना जयघोप 
करना फरिसे अच्छा नहीं लगता होगा ?' 

आठ-दस दिन पहले राजुल ने अपनी एक वचपन की सहली से 
मुलाकात करवाई । साधारण संकोची लडकी थी । ठिगना कद, भरा-भरा 
चदन भौर मोटी आंखें । लगा, जैसे घरक कषडो में ही उठकर चली आर्द्‌ 
होः“ "द्खिवि का तनिक भी आग्रह नहीं । राज्ुल की दूसरी सहेलियों से 
एकदम अलग थी वह्‌ जसी कफिमेरी आदतदहै, मैने सुंदरता वाले 
मापदंडसे उने परखता शुरू किया, मगर. योड़ीदेरवादहीलमाकि 
मापदंड गलतत चुन लिया गया है । उसमे देखने-परखने की जो चीज रहै, 
वहे चेहरे की बनावट ओौरज्ञारीरिक सुंदरता से अलग कोई चीज है-- 
व्यवहार की सहज शालीनता, प्रखर उ्यवित्तत्व गौर सवसे चकर सव 
कुछ समक्लती-वोलती-सी आंखे । मेरे लिए यह्‌ एक नई अनुभूति थी । 
मै वेहद उत्सुक होकर उससे बातें करने लगा । उस परं प्रभाव डालने 
की कोरि करते हए मैते अपनी वेहतरीन मूस्कराहृट के साव कहा, 
"आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई नंदिताजीः"" ! ` 

ष्टोनी ही चाहिए" लैला कीगलीक्रातो वृत्ताभी प्यारा होता 
दै!" ह्‌ तपाकसे वोली भौर हुम पड़ी। यै निरत्तर होकर उसका 
मुह्‌ ताक्नेलगा। उसीने कहा, धुरातो नहीं मान रहै है मेरी बातों 
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कया ? मापते मजाक का रिश्ता निकत माया है न" 

भ्वही साहब, जाप जसी विश्रुतिरयो के दशन क्या रोजहोते द? 

हम सवने साथयच्य पो! थोड़ी देर के वदे वह चती गर्द। 
राजल उत बाहर तक छोडने गरईतोर्मै भौ उठ्करसाथ हो लिषा। 
लौटकर मायातोर्व॑म्तेही राजुलने कहा, "वाह्‌! सूब चटकरहैथे 
उत्तप्तो" "" 

मेही तो, मत्तो खूव संमरलकरर बातें कर रहा चा 

शुूसेही निन्नी बड़ी तेन है"“"राजुल उसकी प्रका करदर्दी 
योया शिकायत, यह्‌ बाद मे पता लगा, नवे उसने कुछ उपेक्षा फे राय 
का, "अव जनि कसी लीचड अँषी रहने लगी है} पहते बहो वेल- 
डस्ड रहती यी । इसके फादर भी कोई मामूली आदमी नही, दिष्टि 
जजरह"""तब भी" 

मै जाने किप्तरौमे कह गया, "लोच्‌ माने क्या? मजी मिस 
साहिवा, भले धरो की नादौ एट परसेट लढकिया यहां रेते ही रहती 
है" "आप है कहां ?" 

राजल को जाने क्या लगा, वहमेरौ ओर विकर देने लगौ । 
फिर वीली, धानी किहमलोगतो भले धरकीरैही नही!" 

नही -नही"""तुम लोग बकी दो परसेटमे हो `" ने जपनो भून 
शुधारनेकी कोशिश की । परोक्षस्पसेही सही, रायु कैसामने 
मने नदिता का पक्ष लेकर भूल की धी । राजुल ुशनहीहोसकीदै, 
यह्‌ जानकर मुद्ध विन्नता तो हई, पर गुस्सा भी आने लमा िसीभी 
कया तुनुकमिजाजी है कि उसके सामने सहो वातकोकोई सहीभीन 
कह सके ! पूरे समयया तो उसकी तारीफकरते रहो, याञ्रिकी एक्टर 
एवटरेम की" "ठेसी एकूरसता भी क्सि कामकी! 


© 


दके तीसरे दिन नंदिता एक बार फिर दिखाई पडी | रूपक 
सिनेमा के कंपाखडमे वह वाठ भौर दस सा्नके दो वच्चोके साय 


खडी थी म एक दोस्त के साथ पिक्चर देखकर निकल रहा था! हत्के 
मेकभप ओर अच्छ कपडो में वह्‌ आकषक दीख रहीथी। 

"एकसक्यूज मी ! आप नंदिताजी ही ह न"“"कदीं मुद्ध घोखाततो 
नहींहोर्हादहै?' 

मैने करीव जाकर पृछातो वह्‌ हंसने लभी, आप भी सूव मजाक 
करलेतेहै! जी, मँ नंदिताही हूं । दीदी ने जाने नही दिया, पुरे 
महीने के लिए रोक लिया"' 

न्तो अपनी दीदी के साथ आर?" | 

न्ह, वो टिकट लेने गई ह" "जीजाजी शायद सिभरेटत्ते रहे रहै" 
ये चचलू-वंटी हैँ" "अंकल को नमस्ते करो वेंटी !' 

वंटीने कुछ लजाते हए सृद्धो नमस्ते किया, जिसके उत्तर मेमन 
छोटे वाले का गाल थपयपा दिया । वड़े, वचलू, ने पृचछा, "आप पिक्चर 
देखकर निकले हँ अंकल ? केसी? 

"अच्छी है" "तुम्हे मजा आएगा ।' 

"क्रिकेट मैच भी दिखायाहैन?' 

ष्टां ००५ † 

वह्‌ नंदिता का हाथ खींचने लगा--"मौसी, जह्दी चलो न, मच चट 
जाएगा"“॥' । 

"अरे, टिकट तो आने दो") नंदिता ने उससे कहा; फिर मुस्षसे 
पूछा, (ओर, राजुल के मिजाज कंसे है ?' 

"मिजाज सातवे आसमान परह, वाकी सव ठीक दहै ।' मैने कहा, 
जिस पर वह हंसी मे फूट पड़ी । हेम दोनो साथ-साथ रक-रककर हंसते 
रहे" "सहज ओर उन्मुक्त हंसी । हंसी सकने पर जाने क्यो लगा कि हुम . 
दोनों हंसी की इस तरंगमे वहते हए करीव आ गए) 

वच्चे फिर मूञ्चसे क्रिकेट मेचके वारेमे पूछने लगे करि कौन खेल 
रहा था, किसने चौका गौर छक्का लगाया । घर छोड़कर होस्टल आने 
के वाद कहीं एेसी पारिवारिक वात्तचीत मे घृला-मिला हुं, यह्‌ यादनेही 
आया) राजुलके घर भी एक दूरी, एक अौपचारिकता का वातावरण 
चना रहता था 1 सच तो यह थाकिमेरा अपना -घर भी आधुनिकता 
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कैनाम्र परभंद खनं वलि उच्चे में वदलताजा रहाधा। महो माज 
इन छोटी-मोटी, लगमग वेसिरपैर की वातो मेनयेहौ तरह का मानंद 
भित र्हाधा। 

नेदिता कै जीजाजी पहल आए, फिर जनी । जत्दी-जत्दी मे 
रस्मी-प्ा परिचय हअ । चतते-चलते उन्होनि एक सषकैकेवारे मे 
पुषा, जो मु्लमे मीनियर था ओर अव पासन होकर हाउस सर्जन भा 
धा) च 

“उतने जनिता तौ हूं, मगर टीकते नह" 1" मने कहा, कया जानना 
चाहते हैँ उसकै बगरेमे ?* 

“जितना बुं जानाजा सके ।' वह वोते। कहनेके दशसेना 
कि मालत दयापद शादी-ग्याह्‌ काया; पर, में ज्यादा बृं परछ नही 
सका। 

"अच्छा, पता समाङंगा-"॥' मैनेक्हाः 

सी मैनी यकस" "।' वह्‌ बोले, लेकिन फिरधर तकलानि की 
जहमत भी भापको एक दिन करनी पट़गौ । राजुल के परमे दूरनही 
है! ओर जनाव, थाने का आपको अफमोच नही होमा" "मेरो श्रौमनी- 
जी बरु यड स्पेशल डिदोज वनाती है" "1" 

मुस्करते हए अन्होने अपने धर का पता वतलाया । 

ष्तोञापओआ रहे ह, टालिएगा मत इमे! "नदना नेभीदेटी 
आत्मीय मु्वराहट के साय हावनोहेये। 

राजुलसञे जवर्मेनै वतलाया कि भाजरमेने नेदिता को सपक प्षिनेमा 
मे देत्रा या, अपनी वहनङे साथ पिक्चर देने आई्यी तो उसके 
चेहरे छी पेशिया कम गं । बहु तुरन बोन, अच्छा, अमी यही दै?" 
देखो, आह भी नदी 1" 

मुके निराला का क्षटका-सा सगा -कंपता विहृत दर्प, भोदापन-सा 
ञआागयाथा रुत के खूबसूरत चेहरे पर! जाने कौ, उमे मौर विक्षानै 
फी इच्छा होने लगी । मने कहा, मिलने तो बुरह जाना चाहिए या" 
यह्‌ यहां आदं थौ । मिलने से पडते तुमने घटा-भर इनजार भी करवाया 
““"अपतरै यहां साने का निमध्रण इनने व्यारमे दे गई" 


राजुल का चेहरा तमतमा उडा--वह्‌ कडवे स्वर में बोली, 'चचपन 
की हूर वातत चड़ होने पर भी उतनी ही इम्पाटेट लगे, यह्‌ क्था जरूरी 
है विकश्षाल ? "ओर तुभ, अव हर किसीसेमेरी तुलनाकरमेलगे दहो 
"* "पृते तो नहीं कर्ते थे \' 

मैने ताज्जुब से उसे देखा } ईष्यां क्या से क्या वना देती है आदमी 
को} तवभीर्मैने हुसकर ही कहा, (एक काम करो राजुल, जरा अपना 
चेहरा शीशे भे देख आओˆ-फिर बातें करते ह; ओर हां, फ्रिजसे एक 
गिलास ठंडा पानी मृञ्धे भिजवा देना, तुम भी पी लेना“ 

"मुज्ञ इस तरह की वाते अच्छी नहीं लगतीं' “"समज्ञ लो विश्षाल्त ! ' 

वह स्लत्लाकर उर गर्ईूथी। थोड़ी देर बाद आर्तो उदास दीख 
रही थी । मस्ते उस पर फिर प्यार आने लगा । मैने कहा, "भरे, इतनी- 
सी बातत पर चिद्‌ गर्द हो, स्सिफं यह्‌ कहने पर कि तुम्हं नंदिता के धर 
जाकर मिलना चाहिए थाः" "हैरते दहै! ' 

"नही, तुम पर उसका भरूतदहीस्वारदहौ गथा है"! जिसद्तिसे 
उससे मिते हो-""1' 

"पागल हो गई हो ! कहां तुम ओर कहां वहु) हददहै! भभी 
शादी भी नहीं हुई ओर तुम वीवियों की तरह मेरे पीछे पडगर्दहो 
किसीकानामलेना भी गनाह्‌ है" 

मैने हंसकर ही कहा, मगर राजुल चिल्ला पड़ी, "अच्छा हुनाकि 
शादी से पहले हौ आपका ्वभावे समञ्ञ मे आ गयाः"! एंड नाउ, गुड 
वाद्‌ ७४ [ , 

` वह्‌ तमककर उठ खड़ी हुई । मैने सुलह का हाथ वदति हुए केह, 
"अरे वाह्‌ † हम बाहर नहीं चल रहे हँ आज? 

नतहीः** ! ! ' 

अच्छा, वाट अबाउट टुमासे ?, 

कल भी नही, परसो भी चह" ""मापके साथ धूमना-फिरना क्या 
गलतत नहीं है ?' 

उसने मुस रूटी आंखो ते देखा, जसे चाह रही हो कि मै इस मुह 
पर उसको खुश्चामद कू, मग्र मेरे भीतर का एक अनाम गुस्सा फन 
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उठाकर खडा हौ गया थाः" “कयो करूं उमर सुदयामद ! इतना गवं नी 
कथा अच्छी वातदटै? अपने-आपहो वह्‌ समती क्यादै? मँनेभी 
उरते हुए कटा, ठे मर प्लीज } ˆ“ "मै फोन कद्ग, प्रुड चज हो जाए 
तो वता देना" 


अगला दिन हौ रविवार था ¡ मैने ह्‌।उस सर्जन चचक कै वारिं 
पत। लगामा भोर भेकलके पर जानि की जगह मेदिताकेषरदही षत 
पडा । उस वक्तं दिन कै लगभग ग्यारह यजे ये । बहा षटुवानो बाहर 
दीनो वच्चौमें से एक खडा भिता। 

षयो, उस दिन पिक्रवरमे क्रिकेट मैचदेखाया नही?" ने 
पूछा । 

उसने कहा, शूरा नहौ देत पाया मक्ल,दैरहौबर्ईयी नः" 
आइए, वैष ॥ 

उसने एक कमरे मे मृह्ञे विटकर पवा खीला ओर भागकर भदर 
चला गया। ङ्गम की सज्जा साधारण धी । वेन पी दृ गरदार 
करुसियी, कालीन विठी हई एङ तस्त, भिनरि एक भेज र रला हभा 
रेहियो, पुराने मेक की एकत दीवार घडी । इसके अलावा कु तस्वीरें 
भौर केर्लेहरये, जौ दीवादफी दमोाब्डारहेये। 

नदिता की दीदी वच्चे कै साय तुरंत ही आती दिषाई दी । पास 
ठते हए उन्होने का, "य पूजा कर रहै जरा""आपर्वठिए्‌ । हम 
लोगो को यक्रीन नही था त्रि जआप सचभूच आए 1 

शक्यो, क्यारभैस्ूढा नजर अआताहू ?' ते कह्‌। तो वह रेप गहं । 

मेरा यह्‌ मतलब नही `*आपलोग नये जमनिकेर्हुनः""मौरहम 
लोग^९।* 

उनका वात्रूनीषन भौर हसी कौ मुदा मुच्च भी वानकरनके लिए 
उका रही धी । मने कहा, 'माजक्ल तोनकोर्ईनयारह णयादै,न 
पुराना, स्र मिता-जुला मानै, टेतेकोट कौ तरह-""वम, परसेदेन _ 


ज्यादायाकमदहोने की वात दहै ।' 

वह हंसने लगीं । 

'तंदिताजी कहां गई ह, दिखाई नहीं दे रहीं? मैने पडा तो 
उन्होने वतलाया कि वह राजल केघरही गई है। कल राजुल मिलने 
आई थी भौर उसे बुला गई थी। 

'अच्छा, राजुल आई थौ?" मैने कहा-रमैने कह किं उसे भकरर 
मिल लेना चाहिएतो मृन्न पर उखड गर्दथी""हैवो भी एकही 
उअक्की 1 

दीदी कहने लगीं, "नहं, राजुल तो बडी सीधी लडकी है । मगर 
आजकल जमाने की हवा ही कुछ ेसी है- ओर ऊपरसे रमा मैयाकी 
अंग्रेजी विक्षा"""वैषे तो उसकी मां जव तक थीं, लगत्ता ही चहींथा कि 
दो परिवार है““"सव अपने-अपने व्यवहार की वात्त होती है ।' 

थोड़ा सकरैकर वह सहास्य वोलीं, "कुछ गरूर आपकी वजह से भी 
आ गया होगा "एेसा सुंदर वरः क्या सवको मिलता है ?' 

ध्यह्‌ कही भपने मेरे मन वाली वातत }' म जोरसे हंसक्रर बोला, 
मैभीसोचरहाहूं कि राजुल की मक्खनवाजी कम कर दू, गरूर खुद- 
व-खुद कम हौ जाएगा"ˆ 1 । 

वह्‌ गंभीरता से बोली, जरे नही, यहीतो उपघ्न । श्ञादी कै वाद 
क्यातो आप मक्खनवाजी करेगे ओर क्या विचारी गरूर करेगी"**1' 

कुछ भौर बातों के वाद उन्होने कहा, "आज खाना यहीं खादए, 
होस्टल कै खानेसे थोड़ार्चंज हो जाएगा"""राजुलकै नत्ति मापमभीतो 
अपनेदही हुए गीर पहली वार मए ।' 

मै मनाकरने हीजारहाथाकि प्रोफेसर साहव आते दिखलाई 
दिए । वह दूरसे ही कटते आ रहे थे, अरे, खाएगे कंसे नहींः""तुम 
पहले चाय तो भिजवाभमो ! कि ठंडा चलेगा, क्यो डौँक्टर साहव ? 
मौर सुनाभ, तुम लोगतो एग्जाम की तैयारी में लगे होगे आजकल" 
सूना कि तुम्हारे कुछ प्रोफेषर प्रिस्िपल के खिलाफ वहुत हौ-हल्ला 
कररहैदैं?' 

मेडिकज कोँलेज, यूनिवसिटी भौर पांलिटिक्स का मुदा इसके वाद 
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अनजाने आ गा! हमे देर तक इमपरबात करते रहे! इस वीच 
चाय कै साय नमङन विर्किट ओर सादरुदाने का पायड़ नौकर रख पया 
था 1 खाति हए मैने उत्त लब्केके बारेमे उन्दं बतलाया, फिर पृष्टा, 
कुछ शादी-व्याह्‌ की वात्त दै क्या? 

हां, एेमादही है। नंदिता के लिए बात चल रही है । यद हाकि 
लके वाले शायड उत्ते देष्ठना बहे, इसीलिए रेक विया है--दार-गर 
कहां छपरा से दौद्कर आएगी 1" 

ष्वैसे तो लढ्का ओौर फंमिली ठीक हीर" मने कहातो वे षोने, 
देखो, कपा होताहै । मेराखयालदहै कि तुमभी फाइनलदेनेकेवाद 
शादी कर लोगे ?" 

"अभी इतनी जल्दौ चाहता तो नही ह्‌, भगरये लौग प्रेस कट रहे 
है।' मेनि कठा, शादी मोन्स जिम्मेवारो, मौर, अभी मेरौ ओर रानुल 
कीउघ्नही षरयाहै? फिर, अभो हमने एकनदूषरे को टीकते समन्ता 
भी नही । मै तो सम्षता हूं रि साथ-मायकु दिन धूमने ओर पिक्चर 
दैखने-भर सेक्सी को नहीं जाना जा सक्ताः ""मापन्न वया खयाल 
है? | 

प्रोफेसर साहब ने बडे गौरसि मेरी वान सुनी, फिर बोलते, "पता 
नही भाई! मैने तो लव मैरिज की नही, क्या वततलाङऊं “वट, मोर 
देन किषडी प्ररे आंव सच म॑रिजिज नंद फेल्गोर { युनने मेनो 
यही माता है" 

शलिङिन, सेरल्ड मैरिज मी कुछ कम असफल तो नही होते.“ 1 

श्ामा$ऽ । मगर उम हसतमे दूनरोकोदोपदेनेका रास्तातो 
खुला रहता दैन । कम-से-कम भत्मप्रताडना का शिकार नही होना 
पडता है.“ 

यह एक नय दृष्टिकोण था भौर मँ इस पर अनजाने सोचने सगा । 

खनि के सभय तक नेदिना अआ गई थो । उने चौड़ कात क्निरे 
फी साडी पहन र्ती यी, काला न्नाउज 1 हायमे करई रेगो कौ चूडया 
मीर ठीने-ते जडे मे तुये दो गुलाव""इस वार एक मौरहीनया 
माकर्षंण उत्तमे घा। 
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"अरे वाह्‌ ! गाप यहां“ˆ{ { उसने अभिवादन कर कहा । मैने 
भी पूरी हादिकता के साथ कहा, "जाप बुलायें तौ कौन आने से इन्कार 
करेगा“! 

अप यह्‌ भी भूल गए कि आपको जीजाजी ने बुलाया धा! 
मैने नहीं ! ` वह्‌ गदेन चुकाकर धीरे से हंसी 1 

"मगर आपने मनाभी तो नहीं किया" "मौन स्वीकृति का सूचक 
होता है 1 मैने कहा । प्रोफेसर साहव जोरसे हंसत पड़, "ओर क्या, 
प्रेरणा तो आपही थीं) लीजिए, अव हमारी मेजाँरिटी हो गई 1 देखे, 
दो-दो जीजाओं से कंसे निवटती हैँ आप-1 

फिर तो कृ देर हम दोनों ने भिलकर उसे खूव चिक्षाय । आखिर 
वहं "उह" करके आंखें तरेरती अंदर भाग गई । 

खाने की टेबल पर गुलदस्ते मे नंदिता के बालों वाले दोनों गुलाव 
देखकर ममे अचानक हाथ रोक लिया, म एक शते पर खाङऊंगाˆ““।' 

भवया'- "क्या ?* दीदी ओर प्रोफेसर सराहन ने चिता के साथमेरी 
तरफ देखा तो मैने नंदिता की गोर इकारा करके कहा, ये गुलातव्र जहां 
से जाए है, वहीं वापस जाने चाहिए**+ 

“वल्कल ठीक ! ' प्रोफेसर साहव ने जोर से समर्थन किया, निन्नी, 
उठाभो इन्द ओर वापस जड़ मे लगाओ" "हम लोग तो तुमह देख-देख- 
कर खाना खाएगे, इस साले गुलदस्ते को कौन देखता है ?* ` 

नंदिता का चेहरा शमं से गुलावी पड़ गया । गुलाव उठाकर उसने 
अपने वालों मे खौं लिया ओर निगाहै नीची करके खाना परोसने 
लगी । पता नहीं क्यो, मै देर तक मूग्-सा उसे देखता रह गया । नही, 
राजल से नंदिता की कोई तुलना नहीं थी, पर,ये ही चीजें कीं राजुल 
मेहोतीं तोयुगका इतिहास रच देतीं ।'*"राजुलके साथके दस 
महीनों मे एक भी एेत्ता दिन, एसा पल आया शा? वृत्ति काजो 
संसार यहां इतनी ही देरमें रच गयाथा, वह वया राजृल के धर संभव 
या? {} 
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४. राजुर्ल 


िन्नी एक दिन आएगी, यह त्तो ततय हौ था। उसी प्रतीका मेरे मन 
मे जाने क्वसे वसी हुई यौ। शुरूमे मया ने जव मेरा साड़ी प्रहुनना 
छुहवाया ौर एक तरह मे डट-डपटकर ही स्तैकेष.स्कटं पहनवाने ते, 
तवे भौखसीका पयालथायाथा कि वह देखकर व्या कटैमी, पिस 
तरह हसेगौ ! सोच-सोचकर ही शमिदा होती रहनी धी । बादमे, जव 
अनेक मुखो से अपनी प्रयासा सुनी तो चाहने लगी ङ्गि निन्नी आषु भौर 
मुने देसे सूत्र अच्छी तरह देवे । जानते किम उरते हीन नही, 
बल्कि उसे व्ही ऊपरहो गईहू। धरे पर आने वाली एग्लो-दंद्ियन 
टीचर जव मृजे ओर मनुल को इगि में वातं करना ्िततलाती, तव 
भीम निन्नीको याद करने लगती थौ । उसके नये ढगके दस, फैशन 
मै क्टे बाल भौर कर्न्विटी लहजै की हिदीकारोवहीतौ हमारे षर 
वाते खति ये -ओौर रसो कौन-मी बात थौ उपमे ? उत परानी जलन 
नैष्ठी तो मज्ञे इतना आगे वदा दिया, जितनी कि शायद मेपाने कल्पना 
भीनहीकी होगी! हा, म उसमे जलती थी, साय ही उसे प्रमावित 
भी धौ 1 उसके साथ रहती थौ । उसके पाम अपने को सुरित समक्ञती 
यी। हूर वात मे उसकी राय पूछती यी ।**"लोग द्मे दोस्ती यागप्रेम 
जोभीसमकतैहो, मतो मनी मन उस ईष्या करती थौ ।मेरी 
सुदर्ता, मेरे धर का इतना मारा वैभव कुछ भी नही गौर वह्‌ दौचार 
योल बोलकर सव परछाजाएु? 

आज नही भती तो निन्नी अपने दंढीके रिटायर होतिषरती 
अती दही । यहाका किरायै वाला मक्रान उन्होने जाने से पहले सरोद 
निया था, लिस्म आजदल मणि दीदी रह रही यौ । मुने इमौ दिन 
की प्रतीक्षाथी कि बह भए, भं देवे ओर उसी तरहष्््पासे. 
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छटपथए, जिस तरह म छटपटाती रही थी । गीर होता क्या? बाज 
जव मेरा वह्‌ जायाहै,मेराघर,पूराश्हुरमेरादही नामने रहार, वह्‌ 
साघारण कपड़ों भे, साधारण तरीके सेआआकर मूद्धे देम देखती है, जेस 
एक कौतुक देव रही हौ“ जसे गसली मैन होकर क्िपीकी उवार 
ली हुई भरमिक्रा अभिनीत कर रही हकं | ˆ““क्या यह्‌ कम अपमान 
जनकरहै? इस पर लोग चाहते किम उसे पहले कीटही तरह 
मिलू) हमारे घर के ये पुरात्रनपथी लोग भला यह्‌ सुनहरा भवस्नर को 
छोड देगे ?- क्यो मिलतीर्मे? क्याहै, जौ माज उसेमेरे वरावरर्‌ 
खड़ा कर सक्ता है ? कभी ` मावनिकता में बहु मृक्लमे मागे थी, माज 
मे वहुत-ब्रहु्त मागे हः" "देर-सतैर निन्नी को यह्‌ स्वीकारना ही 
पड़ेगा { पर हृद तौ तव हुई, जव (माताजी टादप लड़कियों की वद्- 
चदृकर आलोचना करने वाधि विशाल ने भी उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। 
मंजुल ने सूना तो वोलली, षाय ! सचमुच निन्नी दी माई थीं? कंसी 
लगती हँ भव दीदी ?' विदाजी मसौक्रता हुमा वोला, "निन्नीवेटीसे 
हमको नहीं मेंट करवाई ?' गौर निन्नी"""मृक्ो देखकर न आच्च, न 
प्रदंस्ा । कटकर बुराई ही करने लगती, तव भी मृदौ जीत का बहसास 
होता, पर उसनेतोस्वाभाविक्र रूपमे मृते स्वीकार कर लिया--न 
सकुचाई, न दुराव दिखाया । भने उष्षी पुराने उच्च आसनपरसे 
मु्ञे मृस्कराहट के साय देती रही" ` विलाल के सामने जाकर भी नहीं 
चौकी 1 प्रेम, रोमांस, कोटंविप"ˆ "यह्‌ भी उस्ने अपने'उस उच्चामनमे 
हटा नहीं पाया । 

मने भी सोचलियाक्रिजपेहो,निन्नी कोहरानादही है । वहु जव 
यहांतकर आदी ग्ईहैतो इस चमन कोहुमेशाकै लिए निकानदही 
फकना ह ! 

मैने काले पर आस्मानौ इम्पोटंड शलत्रार-सूट निकाला, जितने देखकर 
विशाल कहता है, "वदलीमें से चांद निकल रहौ ह।-दो चोधियों 
मे भान्नमानी कदने वाला दिवन लगाया, सेट स्परे करिया,फिर भाभी को 
सुनाती हुई बोली, "जरा निन्नी से मिलकर माती ह" 1 

"दा-टा, उसे कल ब्रुला लेना-“”।* माभी मेरे जाने की वात सुनकर 
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खुश ह्यो उदी थी । मुञ्धे उनकी प्रसन्नता परर भी गुस्छाभआं रहा था" 
भला मेरे जाने से इन्दं कया मिल जाएगा ? यही नकि निन्नी भाएगौ 
मौर ये उससे पुरानी वातों का रोना रोगी ! मेरे भौर मैषा के विष 
जहर उगर्लेगी ! मसे नौचा दिखाने का उन्है एक भौर मुदा मिल जाएगा 
कि निनी भले घर की भली लडकी की तरह रहती है गौर वी एर 
पासि करने वाली है, जवकि मै आई० एतन सी° मेंफलहो बर्हं] 

गर्तो निन्नी ववलू-वेटी केसाय बढी करम खेल रहौ थी 1 अजीब 
लदकफौ है"““बुढो मे बदी ओर बच्चो मे वच्ची बनी रहती है ! मुक्ते देवा 
तो विना क्रिस मान-दिकायत के बोलो, "बलो, आजतो मेरो याद आई 
न 1* कटुकर उसने दीदी को पुकारा, दीदी, जरा देखौ तो, कौन आया 
दै दुम्हारे धर" 

दीदो आकर जिस तरह मुल्ते देखने संगी, उसतते न चाहते हए भौ 

(त्ते शमं आ गई । अपने इतना सजधजङ्र आने पर अफसोस होने 
„ लगा। 

"तुमसे मिलने आई है." "दीदीकी याद भलाक्हया होगी राजल 
तो }' दौदो ने श्चिकायत की । मृङ्जते इसका जवाव देते नही बना। 
निन्नी ने मुज्ञे इस अप्रिय स्थिति से उवारा । वोली, 'देखती हो, कितनी 
सुंदर लगती है इ देष मे राजुल पहले मै चाची से इसे लिए 
कितना नडी थी कि जरा-सी लडकी कोअभीस घोनी पहनाकर 
भृदिया वनादियारहै। जोहो.रमा मैया प्रेद आदमी । धद भीर 
धरकेलोग, सवका कायाकल्प करवा दिया“ -1' 

मेरे मनसे एक भार उतर गया। मैने चहककर एछा, (तुमे पद 
आया सव? भाभी भौरवुआाकोतो हर चीजमे बुरा नजर आती 
है **| ६) 

मै उत्पुक्ता मे उमकषे उत्तर की प्रतीक्षा करने लमी । जाने कथर्मै 
फिरने पुरानी राजल वन गई थी--निन्नो की हर वामे रप पूषन 
वाली 1 निन्नीने कहा, षहा, दस नये वातावरण मे उन्हे तो मुदिकल 
लगतीही होगी?" 

निन्नी कौ उमक्रा वार्ण ही कमरा मिला धा, सीष्धियो के वमल 
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वाला, जिसकी लिड़कियां पोछे के छोटे वमीचे मे लुलती थीं 1 निन्नी 
मुके वहीं ले गई 1 भने वैठफ़र उसे बतलाना शुरू किया, (सचमुच, भया 
ने वड़े प्लांड-वे में सव किया! घर को ठीक करवाया, हम लोगोंको 
पटति के लिए एक ेग्लो-द्‌डियन टीचर रखा, डांस सिखवाया, क्लवों 
का तौर-तरीका वत्ताया | अवत्तौ जो देखत्ता है, वही तारीफ करता 
करि इतनी तेजी से, इतने परफंक्ट दंग से शायद ही कोई ेसा कर सका 
हो । लोग कहते हैँकि रमा वा सचमुच विलायत से कछ सीखकर 
आए दै! `ˆ"अज श्षहरके दोपमोस्ट लोगोँमे उनकी गिनती होती 
है" 

म भैयामयतो पहले से थी, अव रास्तामिलातो सरपट भागती 
चली गई । पता नहीं कव तक मनि क्या-क्या कहा । कहकर निन्ती की 
तरफ देखा तो पाया करि वस, उस दिन जसी ही एक कौतुक-मरी मुस्कान 
उसके ओ्ठोंकेकोरपर ठहरी हुई दहै 1 मेरा वहु अपरिमित गवं लौट 
कर मूसे ही चोट पहुंचाने लगा--सच, भया के हाथ की कठ्पुतली वनने 
का इतना गवं मुञ्चे क्योंहै? मैने प्रसंग बदलकर उसके कोँलेज, पट्ाई 
आदि के वारेमें पुना शुरू कर्‌ किया। निन्नीने विशाल से किस 
तस्ह्‌ परिचय हुभा, यह्‌ पठा । मैने बतलाया तो वोली, अच्छा, तो 
रमाभैयाने तुम दोनों को इकट्ठा कर दिया ओौर तुम लोस प्रेम करने 
लगे} ' 

मै अवाक्‌ रहं गरईः-सचमुच, इस तरह तो प्रेम नहीं होता"! 

` कुछ उलक्षन के-से भाव से बोली, 'मिलने-जुलने का कोई सिलसिलातो 
होना चाहिए था न ! विक्षाल सचमुच मृञ्मे बहुत चाहता है । कहता है 
कि मुद् देखे विना एक दिन भी नहीं रह्‌ सकता "उस्ने मुक्षे एक घडी 
परेजंट की है] | 

म निन्ती की जगह जसे अपनेकोही विश्वास दिला र्हीथी। 

"मौर तुम ? तुम कितना चाहती हो उन"? 

निन्नी पृछ रहीथी। हां, मेँ कितना चाहती थी विशाल कौ? 
मनेत्ो कभी इस परसोचाभीनहीथा। बोली, भैः "हा, म मीः" 
वहत चाहती हं उसे । तुमने तो देखा ही" वह्‌ इतना हंडसम, इतना 
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वेलर्म॑नई है." 

कहते हूए भी मै अनायास सोचने लगौ थौकिप्रेम यही कुर 
होतादहैयाक्या। क्या विद्लके प्रति मेरी भावनाएं बहुत गहरी थी? 
बह मेरे लिए जो कहता था, उसे सचमुच महसूस भी करता है ? निन्नी 
की आंखो मे एक पल के लिए व्यंग्य का भाव कौधा, फिर उसने कहा, 
शचलो, भच्छारै। तो, शादोक्वहोरहीरै? विशालजी कै फाइनल 
इम्तहान के वाद? 

इस वारे मे अभी कुछ निदिचत कहा हुमा था । वौली, दरखँ"--यह 
तो कौर्टशिषप चल रही रै" 

(तवतो इते फोटंशिष हौ रखना, ज्यादा प्रेम मत करमे लगना 
कहौ ।' 

निन्नी साधारण तहने मं ही कह रही भी, परर्मै चौर रही धी। 
एसा कैमेहो सक्रताहै भला} मनकी भावनाओ को दस तरह नियं. 
त्रित कर पाना क्या संभव होतार? अगर सचमुच पिसी कारण यह्‌ 
शादीनहृरईतो? कल का भपना व्यवहार मौर विशाल के मुल षर 
विस्मष मौर चिन्न्ता की रेखाएं भ मून्ने याद भाई" मृह्ञे उरा तरह 
का व्यवहार नही करना चाहिए या । क्या सोचता होगा वह्‌ ? 

दीदीमेरे लिए भीर निन्नीके लिए क्षर्वत, दालमोठ भौर घरवजे 
रख गड्‌ । 

श्वुम अपनी भीतौ सुनाओः""तुम्हाराभीत्तो कोई व्वोय-फेडहोगा 
""न्कौनरहै, कंसादै?' 

निन्नी हसने लगौ, "जरे, हम लोग ? "` प्रेम-व्रेम की इल्लतत कौन 
प्राते ! "जहा न्याह होगा, चृपचाप़ चकते जाएमेः" "1" 

श्वाहे ! अव दूदिों जेसी वाते करने लगी" "पहने तो तुम वडी 
मोँडर्नं वनती थी निन्नी । रहती भी अच्छेढगसे थीः" 

र्म जानद्रूज्कर उस पर चोट कर रही थी, अपनो ध्रेष्ठ्ना की भोर 
उसका ध्यान भारुपित्त कर रही थी, पर निन्नी पर कोई असर नही 
या! वह मृस्कराती हुई वोली, "हां नई, ष्या पता, कमे घरमे शादी- 
म्यह की बात्त हौ--"वह लोम मोडनं बहु पसंद करे यानही, इषलिषु 
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वीच का रहुना ठीक है" 

मुञ्े खेशी हई करि मेरे साथ जसमंजस् की यह स्थिति नही धी 1 
एक बार फिर शुरू हो गई ) विश्षाल के डाक्टर पिता गौर उसके घरके 
आजाद-ख्याल लोगों कौ विशाल से सुनी वते जोज-खरोश के साथ 
सुनाने लगी । 

निन्नी हंसकर बोली, (तुम फिर भूल गर्ईकि अभी कोटेशिपही 
चल र्हीहै तुम्हारी" इसमे संवंध वन भी सक्ते है नहीं भी""अभी 
से समुरालकी तारीफकररहीहो !' 

चलते-चलते मैने एक वार फिर चोट देनी चाही 1 इाइंगरूमकी 
सज्जा पर उव-मरी दृष्टि डालकर वोली, "पहले तो तुम लोगों कां घर 
काफी सजा-घजा रहता था*ˆ1 

निन्नी तुरंत बोली, "भई, वौ एक सव-जज का घर था 1 यह्‌ एक 
लेक्चरर काह । मेरे जीजाजी कोत्तो तुम जानतीही हो, सादा जीवन 
उच्च विचार वाले जीवर" 

वापस आति समय पहले से कहीं ज्यादा असंतोष अपने अंदरषा 
रहीथी1 किसी भी तरह निन्नी को विचलित नहीं कर पाई "उसे 
अपने सही होने का हरदम इतना विद्वास कंसे रहता है ? किसी तरीके 
सेउपतेएक वार भी स्युकां पाती {*“ 


दाम कौ केत्पना ओौर मीनाक्षी जाई 1 मीनाक्षी की वड़ी बहुनोने 
किसी चैरिटीशोकी टिक्टें वैचनेका काम अपने ऊपर लियाथा। 
मीनाक्षी मुज्ञे भी दिकट देने आई थी) 

विश्ालजी के साथयमानाः“दो टिकटले लोः""वे जिदकर रही 
थीं । उनते वाते करते हुए मँ बगनायास ही तटस्थ ढंग से उनको रूप- 
सज्जा का विदलेषण करने लगी । कल्पना इतनी गर्मी मे भी चटख लाल 
रंग की मैक्सौ पहने थी ओर इधर-उधर कटे-ख्टे बालों के वीच लाल 
चौड़ स्काफंको वांधे थी। ओोढों पर उतनी दही सुखं लिपस्टिक । 
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मोनाक्षी वडे-वडे फली वाते शनवार-दुते भे चमगादड की आति का 
नीला चर्मा लगाए, वडा-मा वनिटी बँग लटकाए, ओढो कौ निरिकत 
कोण पर तोड़-मरोडकर मुस्करती वटी धी । यहौथा बव मेरा 
समाज । निन्नी जसौ सडक्रियां मज्ञते मीलो दूर धी । मगर वया निनी 
जज भी मेरे लिए महच्वहनहो पाई है? उमे जो हादिक्ता मौर 
स्नेह की उष्मा है, वह्‌ इन लोगों के व्यवहारमें कभीञा सक्ती? 
मुक्ते अम्मा के समय क्ा सव दुछ अचानक यादभने लगा--"तवकही 
कई तनाव या उलज्ञन तो नही यौ ¦ दिवि के नीचे अमलियतत विल- 
वुल दव तो नही गई यी । भाज क्ितिनाकुष्ट धा, जो उलक्षन में ढालता 
था। घवराह्ट ओौर बेचैनी भर जाता था । वाब्रूजीकाधरसे एकदम 
ही कट जाना""युजआ की विद्रूप-मरो तीखी हसी-""भाभी की अक्सर 
निस्तम्ध रातिमे फूटती सुवक्िया"""क्लयके नाम परर्मयाके अपेद 
उभ्र दोस्तो का ६स तरह मृते धूरना, जसे आलो से ही लील जाएगे""1 
मृक्षो खुद पता नहीकिर्मे क्सिदीरसते गुजर रही हं" 

ग्टूसका मनक्ही मौर रै"""1' कल्पना ने मेरी भन्यमनस्वताप्र 
फल्ती कसी, “डव्टर स्राहवका इंतजार होरहाहोमा, योन ? 
अच्छा, फिर हेम चते है।' 

मनै उनसे सपने का विप आग्रह नही किया । जाने व्यो इस 
यत्त वार-वार अम्मायादभरहीथीगौरलगरहाधा किधर जैसी 
चीज महति पूरी तरह छिन गईटै। भव तोजौरै, बह होटल जसा 
एक प्र्वघ है गौर उसमे एक-दूसरे से वे-लिहाज भते-जाते कुट लोग“ 
अस्र } मनवेहद उदाप्होउठा था। तभी विशाल काफोन भाया, 
हलो स्वीटी'"" गुस्सा उतराक्रि नहीं तुम्हारा? एनी होषफोंर मी 
टुडे ?* 
` उशषकी आवानने भाज मून स्पं नदी भियिा-दूर-दूर मदराती- 
सी ली । व्यवहार कौ जिस गर्माहट की तवाक मनम उम माही, 
उसपे बहून अलग, मौपचारिक, वेगानी ।““ "कपा विशाल कै साव 
विततार हए कृ घटे भौ मव एकरम नही हृए जा रहै ह? देलना, 
दिषाना, रिक्चाना, विज्ञाना भौर दस्र को जलाना क्याजलूरतसे 
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उनमें यह्‌ वातावरण कहां वन पताह? वादूजी के हाथसे संदेश का 
टुकड़ा लेते हृए्‌ मेरी आंख अनायास मीय आई ह जिन चिपानेके 
लिए मै इधर-उधर देखने लगती हूं, पर उनकी तेज दृष्टि से चच नहीं 
पाती । उन्हने पूछ लिया है, क्यो, रमा ने डटा-वाटा है क्या.तुम्हे? 
रो रही"? 

मेरे आंसू सचमुच आंखों से टपक् मए । मैने संभलकर कटा, "नहीं 
वा्रूजी, एेे ही"*" आज अम्माकीवड़ीयादभारहीदहै।' 

मूस्कराते हृए वे सारे चेहरे एक साथ ही घूमिल हो गए । विदाने 
धोती का छोर आंखों से लगाया भौर सुब्कने लगा । वाचरूजी गहरे स्वर 
मे बोले, 'भाग्यवान थी वेटा, चली गई" ` रोकर उसकी सात्मा को मत्त 
दुखाओ । विदा! तूभी पगले, वेटीकोक्या चृप कराएगा, खुदी 
रोना-धोना शुरू कर दिया }' 

वान्रूजी थोडा स्ककर मुङ्षसे बोले, 'भामी भी तो मा-समान ही 
होती है, ओर तुम्हारी तो बुआ भी सथर" "मेह" 

मैने अपने अर पछ लिए"" "यहां जित्तने लोग है, सवका दुःख मेरे 
अपने दुःख से कहीं गहरा है" "उसे कुरेदने का मुज्ञ आखिर अधिकारी 
च्याहै? 

कुछ देर चुप्पी छाई रही । फिरर्मैनेही प्रसंग बदला, "कल छोटे 
भया की चिट्टी आई थी, आपने पदी बाबूजी ?' 

वह कुछ चिन्न-सी हंसी हंसे--'हां, पदी । पाई खत्म हो चुकी, 
मगर दो-तीन महीने इधर-उधर घूम-फिरकर आएंगे वखुरदार !*""घूमो 
भाई ! पंछी के पर निकल साति रह, तव कौन रोक सकता है ? परवाह 
किसेहै? मांचलीही गर्ईः""वाप मी कितने दिन घरे रहे ? 

मुञ्चे धक्का-सा लगा । मेने इस तरह सोचा ही नहीं था कि वावूजी 
भी कहीं जल्द ही हम सवको छोड जा सकते हँ । मेरा पहले मे उदास 
मन भौर भी घचराहट से भरने लगा । तभी वुभाने कहा, "नेको 
लिखदोन भया" "घूमने के लिएतो अभी उसकी सारी उप्र पड़ीहै। 
वह्‌ रमा जसा नहीं है कि तुम्हारी बात टाल देगा ।' 

“कौन जने" "रमा भी पहले एेसा कहां था ! छोटा विलायती बाबू 
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नही वनेगा ?" 

नही "“"छोटे भैयाकादूमरया ही मिजाज दै ।' विदाने वहा। 
चमा फिर जोर देकर वोली, 'हा नया, वह्‌ आ जाए-""उमक्री जौरराजी 
की शादी अपने सामने कर टीजिए--+" 

बाबूजी नै वादी-वारी स सवशर देखा, फिर वोत, "अच्छा, लिख 
द्गा"“नेकरिन तुम सव इतनै हरे-धवराये व्यो लग रहैहो? भेरी 
वजहमे? अरे, अभी कु नहह रहा है मुषे" "चतो, अव मृं लिटा 
दो ।' 

परिदाने कथे ने सहारा देकर उन्हं लिटाया, एक हल्की-सी चादर 
ओढाई भीर फिर उनके पापताने जमीन पर बड गया । वावरूजौ रृक्षमे 
पढाई ओर इम्नहानकेवारेमे पृष्ठे मे । मगते महीने सप्लीमेटरी 
हनि वालाया। 

लिक्िनितु फेल कँतेहो गई? इतनो कमजोर तोनदीयौ पढ़ने 
मै"? 

वातरूजी तै अ्रानकपृध्यनो मै सर्प्करा गई । वरया तरै उन बतला 
सक्तीधौकिर्म तो विशालकेसगभङागमे उड़रहौ यी पूरे समब, 
पडा्करही नदी पाई। मेति कहा, "कोई अच्छाटुगुटर इसवारभी 
नही मिल रहा दै, धना नही केना रोगा"? 

साद्व ?“""तो उदयसे क्यो नही पटी ? उममे अच्छा कोई 
पदाएगा ? "“"वदूत दिनो मे उदय दिष्वाडं नही दिया निमेला ?" 

अतिम वेश्य उन्होनि वुभामेन्हा। 

उद्य अकल, बुआ के मवने ष्धोटे देवर, छोटे नैया के हमउप्नमौर 
मिघ्र। धायदष्टोटे मैयाके सायही वाब्रूजी को उनी मी याद आ गई 
थो 1 एक वार जाने क्सि वातत पर बेड भयाने उन्हे डाटकर घटसे 
भगादियाथा। नौकयेसे कहा था--षिर अगरद्येज्िमीने भदर भाने 
दियातो मारकर चमडी उधेड दूभा मालो" 1 

ने देवा, बुआ उदय अकल का जिक्र आति ही स्याह-सी पड णद, 
पर तुरंत ही सृस्कराकूर बोली, “उदय माया तोया, आम तन्रमौ रहे 
ये, इसी मे जाया नही "1" 





मेरे साथ भाभी भी चौककर देखने लगीं । वादूजी के लिए कसा 
साफ ठ वोल गईं थीं वह्‌ ! 


{} 


नही, यह्‌ सिफं संयोग थाः-'निन्नीके अनेन नेसे इसकाकोर 
संवंव नहीं थाः"-थामभी तो वस इतना कि उसने मुञ्चे किन्हींक्षणोमें 
अपने अंदर ज्लांकने को मजवरुर कर दिया था । अवमेरे भासपासकी 
चीजों पर ओर तरह की रोशनी पडने लमी थी 
वैरिटीशोके टिकटों के वारे मे वातत करने भैया के आंफिस वाले 
कमरेकीतरफनजा रही थी} अचानक भैयाको क्िसीसे वात करता 
जान वाहरदही रक ग्ई1 भैयाबुजासे कट्‌ रहै थे, जानती हो बुभ, 
आज सुवह्‌ एक केस मेरे पास आया था 1 विधवा निस्संतानं चाची को 
मारकर भतीजे ने हजारों के जेवर उड़ा लिए“! तवसे तुम्हारीदहीः 
चितालगीदहै। नहो, किसी दिन उदय आए ओर तुम्हे" "हां, जमानेका 
कोई भरोसा रहै? 
बुआ अजीव ठंग से हुंसी--"विदवास तो जमाने परसे मेरा वहतः 
पहले ही से उठ गया है, जवसे वार-वार मेरी ससुराल तकर दौडकर 
तुमने जेठजी से वेटवारया करवाया ओरमेरा मौर उदय का हिस्सा 
हृडपकर वैठ गए 1 एक यह्‌ काम रह गया है, वह्‌ भी कर डालो, उदय 
वेचारेकानामलेनेकी क्या जरूरतरहै? वहतो खुददही मेरा लिहाज 
करके चुप है, टुयूशन करके, आधा पेट खाकर के अपनी पठ़ाई कर रहा 
है ` ओर तुम लोगों से ्ूठ-मूठ कते फिरते हो कि उसे तुम महीनेमें 
पाच सौ रुपये भेजते हो गौर वह्‌ वरी जत मे फक देता है 1 उसे मूञ्चपे 
मिलने नहीं आने देते हय" "1" 
मैया लल्ला उठे, "ओपफोह्‌ ! मै तो कह रहा था किन हो, अपने 
जेवर वेकके लांकरमे रख दो, जहां अम्माओौर सरोजकेदहैः""षरमें 
खतरा रखने से क्या फायदा ? 
'समन्ञी, समज्ञी" `! ' बुआ चै मजाक उड़ने वाते स्वरम हुंसकर 
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कहा, "जँमे कोड, जमोन, वगोका सव साफ हो गया" वैसे ही ! जच्छा, 
इतनी फिकर करके दुवते मत होओ, मने पहले हौ अलेग लोंकर लेकर 
जेवर रस दिए है" ""उ्दवका ताम भी साह! वह जर चारे, मेरी हत्या 
किए विना मव निकात सक्ता है" 

मैया बेहद स्षिप्तियने हो उठे ये । उन्होने चीखकर गहा, “अच्छा 
जाभो, दिमाग मत चाटो मेरा ! "**शरे, बुम्दारा धन वुम्हारे फिमकाम 
मता, दामाद या जेठ-दैवर ही लेत्ते न, हमने से लिया तौक्या फक 
पडा ?* 

र वुत-सी डी रह गई । जिसके लिए मेरे मन मे इतनी शज्जत, 
इतना ममपेण का भाव धा, उसका अभलौ चेहरा यहं या ! सारी तरक 
युमा षा संन-जायदाद वेचकरकी गई भौर नाम टृआ भैया की काव 
लियतका। 

सुव्रह बुआ पूजा करके उटी यो, तभी उनके पाम पटच गई। 
गआनेमूङ्कद देलातोहंमी, क्यो रे राजो""पास होने की प्राना 
करने आई है ष्या मेरे भगवान्‌ से? 

नही बुभ, आज तौ यह प्रुछने आर्ई हू कि क्ल शाम आप नैयामे 
जीगहु रही धी, वदे सचहीषान? मूर रान-भर नीद नही भाई। 
"भैया कंते ठेना कर सके बुधः“? 

कहते-कहते मेरौ आरे छलक पडो तो वुआ मुञ् केषे मे लगाकर 
वोली,^्तोघ्र क्यो रोती दै पगली ? जिसने जमा त्रिया, वसा पाएया 
हौ--आज नही तो क्ल । देल, मेया या दतहिनि कमो इयङी मनक्न 
समे, समक्षी नवेदा -"ची सह्‌ नही सकगे-""कल के मरने जज मद 
जाएगे" "है न ? मूचे अपनो नही, उदयकीही चिनार, मो ईदवरकी 
पामे पने मे तेज है"-"नौकरी-चाकरी मिलने मे दिक्कनं नहो होगी । 
चस, ये आचिरी साल पास कर लेः") 

वमनै मैयाकोक्षमा कर दिया वा, पर भून्ते हेतो उनकी तरफ 
देवन मे भी मनिच्छा का बोध दोता रहा 1(1 


५. नहित 


वि्लाल अव लगभग हर रविवारको आने लगादहै । कभी-कभी वीचमें 
भी} शुरू मे वही एक वहाना था--उससे सीनियर लड़के का, जिसकी 
वावत एक वार जीजाजीने पुरछलियाथा। हर वार वह॒ कोई नई 
वातत पता लगाकर आता--लडके के एक चाचा फलां कालेज मे प्रोफेसर 
है, उन पर जोर उलवा सकेतोकाम आसानीसे हो सकता हैः""उनकी 
वड़ी पूर लङ्केकेघरमें^ ॥ि 

मणिदी उसकी वार-वार तारीफ करतीं--'वडा सिसियर लड़का 
है । एक बार कहा तो इतनी दौड़-चूष कर रहा हैः" "ओर घमंड तो नाम 
कोभीनहींहै { अकर चटाई पर वैठ जाएगा, वच्चो का सवाल लगाने 
लगेगा । लगता ही नहीं कि परिवारसे वाहूर का आदमीहै)।' 

षां, मिलनसार है" "1" जीजाजी समर्थन करते | 

ववलू-वंटी अति ही उसकी जेव में हाथ डाल देते--'बंकल, हमारी 
फी? 

श्लाए ह माई." ] 

टाफी खाति हुए वंदी पुता, "चले आंगन ? हौ जाए क्रिकेट"? 

वह्‌ धीरे सेमेरी तरफ देखना, कहता, “नहीं यार ! आगन अभी 
गर्म होगा । लाओ, लूडो निकालो-" `पाटंनेर वाला होगा * "दीदी, आपभी 
सेलिएन ?' 

दीदी अधिकतर इन्कार कर देती थी--^नहीं, आप लोग सेलिएभेरी 
तो दिनिमे जरा क्षपकी लेने की आदत पड़ गई है"““1' वह्‌ जम्हार्शमे 
फलते मुंह के अगे हथेली लगाकर उठ जातीं । मून्ञे वैठना ही पड़ता । 
कभी लूडो, कभी ताश, कभी करम । जूनकीतेज धूप की वजहसे 
खिडकी-दरवाजे वंद होते भौर हमे लगता करि दुनिया से अलग हम सवे 
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दिपकर इकट्ठा वंठे हुए है! देने मे यन्मे खेलमेदृूव जाते भौर 
विरात वार-वार मेरी तरफ देखे नगता तो अजीव.सौ अनुभूति दौती, 
जैत सिफं वही मेरे साच रह्‌ गया है मौर उसङी निगाहें कुरेदकर मुस 
किसी भीर भी एकातकोने मे घेरतेना चाहती है। मनमे वारबार 
होता कि सिर्फ मेरे लिए आता है । भाईनेकेसामने षड़ीहोकर रयै 
मरके में अपने कौ देखने लगती रिः राजुल को चाहने वाति के लिए 
मस्मे भेला क्या माक्पंण हो सकता ह । अपनी हस वदती मन.स्यित्ति 
पर वेदे कोफ्त होतो भौर इमा कारण विशाल को समक्षकर उम पर्‌ 
जशलाहट होनी"""माखिर रोज-रोज यहा आने की जल्प्तहीवक्यायो 
उसे? प्ररअवतो उसे याने के लिए किमी वहानि की मी जशूरत नही 
धो । वह्‌ किसी भी दिन, किती समप आकर वंठ जाता । जौनाजौकै 
सामने बहू विचारशील ओौर उदास युदक वन जाता। अपने परिवारकौी 
देसे वातं स तरह सुनाता कि जीजाजी वादमे दीदी मे ब्रहते, चचार 
फ्दैटेड है । मा प्रोफेसर मौर वाप डटर" सपन्नता तौ उपने दी 
है, भगर पारिवारिक जीवेन क्या होता है, यह नहौ जाना । इसीतिए्‌ 
भाग-मागकर यहां भाता है" 

म भपना सदे क्रिस पर न्यक्त करती ? जानवूञ्यकर एमे समयमे 
आना जवे जीजाजी न हों ओर जीजी रसो्मे व्यस्तहौो या उनका 
सोने का वक्त हो, भावुकता से कोई द्वयर्थकर वाक्य वोलषृर मेरी तरफ 
टकटकी लगा देना, मेरे कपटो की तारीफ करते-करते मरी तारीफक्रे 
लगना, राजुल की बुराई करना, क्रिस चीजकोलेने कै लिए हाय 
वदाति षक्त उंगलियो कोद्य तना, क्या सव कुठ भङारणया › मगर 
महौ तो वहं मन्ते चाहता व्याह? प्रेम ? तेक्रिन मेरेमनमे उस्र 
लिए्रेम कहांथा? 

मयि दीदौके पत्र के जवावम्‌ उदिति पापाक्रापष आयायथा 
कि ठीके है, निन्नी का एडमिशन पटनामेही करवा लो ! तव सवे ज्यादा 
विशालही बुश हुमा या । दीदी से उसने कहा -अव तो वष्टियापार्टी 
हौ जानी चाहिए । नदिताजौ फस्टं डिवीजन प्राप्त हृदं तो नार रम 
गुलो प्रच्टोहो गई! संर, तवतोवे दुखी थी ङि आगे उन पठने 


नहीं दिया जा रहा धा---अव वो कमी पूरीहौी जाए" 

वह्‌ खुद जाकर दो-तीन तरह की मिठाइयां ओौर्‌ नमकोन ले आया ] 
मुञ्षसे पकौड़े वनवाए मौर देर तक हंसी-मजाक के वीच खाना-विलाना 
होता रहा 1 उसकी दृष्टि तव कहती प्रतीत्त हुई थी कि चलो, अवतो 
तुम मेरे पास रहोगी, वापस नहीं जाओोगी ˆ"! 

मेरा संदेहं गलत नहीं था 1 एक शाम जव जौजी ववलू के साय 
पड़ोस मे गई थीं, वंटी अपने दोस्त को कोंमिके की कितावें दिखला रहा 
था ओौर जीजाजी भीतर नहा रहे थे, विशाल से अचानक ही भावोच्छवास 
के साथ मेरी भोर टकटकी लगाकर कहा, “इसे ही कहते है, नदी-किनारे 
आक्र प्यास रहना 1" "अपने कभी अनुभव क्ियाहै नंदिताजी कि 
सामने पानी घरारखा हौ गीर प्यासे को मना कर दिया जाए पीनेसे 
तो उसे कैसा लगता है ?' 

वह सीघे मव भी कुछ नहीं कह रहा था, पर उसकी स्थिर पलक, 
करुण देग से मृड हृए गों के कोने मौर व्यग्र भंिमा अथं स्पष्ट करने 
के लिए पर्याप्त ये मने अजीव-सी वेचैनी अनुभव की, मगर लापरवाही 
दिखते हुए हंसकर कहा, नही, मेरे साय कभी एेसा हमा ही नही" "' 
पानी की एेसी दिक्कत भी पेश नहीं माई करि" 1 

आप तो जानकर अनजान वनती है 1" वह्‌ जुज्ललाया-सा वोला, सच 
. कदहिएगा, क्या आपको कभी यह्‌ नहीं लगा कि मै यहां सिफं आपके लिए 
` अत्ताहूं? प्रेम एेसी चीज नहींदहै कि इसका अंदाजा दूसरे पक्ष को 
चित्करुल न लगे"ˆ1 मै सचमुच तुम्ँ चाहता हं नंदिता-ˆ! आई लव 
यू 1' कटते-कहते उसने मेरे कंधे पर हायरख दिया ओौर आंखोंमें 
ज्लांकने लगा 1 

तो वह्‌ क्षण जिसे म टालती आईं यी, जिसे जानते हए भी भुला 
देना चाहाथा, आमगयाथा। मेँ आइचयं भौर विवरतता का अनुभव 
करती जड़-सी हो उठी । पता नहीं लोग एेसे मे किस तरीके से अस्वी- 
छरति व्यक्त करते हैँ ] “` "क्या कहते दँ कि सामने वाते का अपमान भी 
नं हो आौर-* 

विज्ञाल मेरे ओौरकरीवमागयाथा। उसकी सांसे मुञ्चे रही 
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यी । वहुकह्‌रदाथा- टा कहकर तो देषोपएर वार प्रेम षये 
दुनिषा क्रितनी मीढ, कितनी रंगीन होती है, इमे पहवानो तो पहृले-“"1 
एक चार मेरी तरफ़ देवो नंदिता" "लेट मौ लव पू बन्स"! 

मृन्ले मव भी कृ नही सूत रहा या । कई घाराभोमे मै मनायान 
ही कटने लगी दी"*"गरवं ओर तुष्टिका बाभाम" "घवराहट"" "विशाल 
के प्रति एक साय कषणा भौर क्रोध"**राजृल के लिए दया ।-*“विशाल 
सेहाथद्यडाकरर्मै दीवानके दूसरे कोने पर मिमटर्र्‌ बडी तो पनीने- 
पतीभेहो रही थी ! विद्यात वहीं वडा-वदया एुमफुमाया, म वुम्हारे 
दिना नही रह्‌ मक्ता नदिता"- "आई सव पू} "आई लवयू !!" 

मने उसके एक तरफ सुके, पिघल अण्ए-मे चेहरे षी तरफ देवा-- 
क्या यह्‌ प्रेमभा? या उमके अस्थिर चित्त की घेचनता की एक 
तरंग"? जो कुछ भी या, वह मेरी कल्पना मे वसा दुष्प" नही चा, 
मै उमे कभी, कभौ उस तरह से, प्रेम नेहौ कर मकती धी! 

"व्लीज्च } हस तरह फी वाते मत कीजिए" मै आपकी शदज्जत 
करती ह"""1' मैने चिन्न स्वरमे कहा भौर उठने लगी 

विशाल ब्रोला, म जानता हृ" "“वुम राजुल की बजहमे एेसा कह 
रही हो । तुम्हारा सषंटीमेट भषनो जगह सही है, मगर मै सच कहना हं 
करिः उम जैसी लडकी के लिए तुम्हारा त्याग कोद मतलब नही रखता । 
“""उमवेः मनमे क्रिस कै लिए कोई भावना नही है 1" "वहु" 

त्या! तो वह्‌ ममज्ञरहा थाकिर्मे मी उमे उसौ तरह वाहती 
थी, क्षिकं राजु केकारण इन्कार कररही पी! तिना ज्यः्दा 
विद्यास धा उसे अपने खूप-व्यकतित्व पर ˆ` अपनी घदराहट पर भव 
मकार पा चुकी धी । उसके वेहरे पर नोधा देवकर वोनी, "नही 
सिफं अपनी वातत कह रही हू"-"आप समी राजुल ने नाराज है, प्रलिष्‌ 
समक्ष नहीपाररेरह।' 

कया समन्ञाना चाहती यौ, यह मृन्चे सुद नहीं पता या। उमने 
भी चाहे म समन्नाहो, मेरे स्वर की वैलाग तरस्यता को जरूर महस्रुम 
म्पि होगा । वह्‌ परेशानी से मु देखना रहा ) शायद वहु मततक 
मेरी तटश्यता को मेरा त्याग सम्नता रहेगा, अपनी अाव्रता नही । 
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`“ °" मक्रा मततत हा चह राच (फर नैलनतलकते कर्त द॥॥ | नन 
करना क्या इतना ही आसान होता होगा“? 


{1 


कल अचानक मंजुल आ गई । अते ही उसने शिकायत कै स्वर में 
कह, "कथा निन्नी दी, आप भी नहीं साती? स्कूल वंद है । कितनी 
नोरियत होती है दिनभर { ओर, आपने अपने फस्टं डिवीजन पास 
रोने की बातमभीचिपाली कि कहीं भिठाई्‌ न खिलानी पड़े"! 

"अरे नहीं"*-खाभो न मिठाई । राजुल को अपने फेल होने का 
ख होगा, इसीलिए नहीं कहा" ˆ "1" मने कहा, "अवतो पठृरहीरहैनत 
राजुल ?" । 

षा, पट रही है 1“ विज्ञालजी भी नहीं आ रहै न अव 
उतना, तौ करे क्या ?' । 

कव से नहीं भाएवो?' 

"एक हफ्ते से उपरदहीहोरहा है। उसंदिन अएतो वे भौर 
दीदी दोनों सीरियपस्त वने वैठेथे। विश्चालजी कहु रह थे कि फाइनल 
एजाम्त नजदीक है, इसलिए अव रोज आना मुमकिन नहीं है । जीजी 
भी कह रही थीं कि वेकार रिजल्ट खराव कर लिया, अव सप्लीमेंटरी 
के लिए ठीक से पटना है""-उस दिन दोनों मसली विदार्थी वने हुए 
थे 1' कहकर वह्‌ हंसने लगी । 

"अच्छा, भाभी ओर बभा कंसी ह?" मैने पूछा । वह्‌ मुंह वनाती 
बोली, "आई डोन्नो वावा ! उन लोगो का तौ अपना अलग ही चक्कर 
रहता है ` "घर-गृहस्थी, प्रूजा-पाठ'""ये नहीं करो, वो नहीं करो "पता 
नहीं सालोंसाल लोग कंसे इस तरह रह लेते हँ ! ` 

"ओर कहीं तुम्हे भी वैस रहना हुआ तो ?' मैने उसे छेड़ा । 

"अः, छोडियि फालतु चात ! एसी मँ रहने वाली हं न ! ` वह्‌ नखरे 
से उंगलियां मरोडती, नाक सिकोडती वोली । नृत्य का अभ्यास करते- 
करते उसकी तरह-तरह की भाव-मंगिमा वनाने की आदत पड़ गई थी । 
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न्तो, दुमारो कौरटदिप क्व शुरू हो रही है? 

वहे इस प्रदन पर लेपौ नही, जसी कि मूले अपेभा धौ । तुरंत बोली, 
नैतो बाग, इन सब वचक्करोमे पडगीहु नही। निमे कटाहो, चट- 
पट न्याह करे, नही तो जाएु यपने घर! देखिए न, विद्यालजी के 
साथ घूमघामकर जोजी फेलमभीहो गह्‌ मौर उधरदादीषकफी वातभी 
पक्की नही इई । उनके चचाक्ह्‌र्हे धेकिअभी तोवै अमरीका 
जाएने, भागे पढने "अभी शादी कँसे होमी 7" 

विशाल ने हमारे यहा इत वात की कोई चर्चा नहीकीथी।क्या 
सह्‌ सचमुच राजुल को टालना चाहता ? 

“अव तो कभौ-कभी बडे मंयामभीदीदीको क्षिक देतेहैनिःषपा 
मुंह लटकाये वटो रहती हो विद्यालसे कोह बुम्हयरौ पादी दोनही 
हो चुक्ीहैन ! उसके अलावा ओर वृछनहीदहै क्या? यही तौ खर्वी 
है तुम लड्शरिपोमे कि क्िसीसे घोड़ी जान-पह्वान होति ही उत 
सेदटिभेटल तरीके से अर्टैच्ड हो जाती हो । वुम्हारी जिदगो कौ विक्षाल 
तक जाकर खत्म तो नरी हो गई ?--बेचारी दीदोकीरेगे भी भाफत 
दै!" 

मुमे राजुलके लिए मफमोसतो हया ही, अपराध काभी बी 
हआ“ "दस सारेकाडकी जडमेवयार्पही धी? मैयहा भाईदही 
पेयो ? भीर, विशाल भौ कितने अस्थिर मनकाटहै। आज यहा, कल 
वहाः-"उसेखुदही नही पता वहं चाहताक्याहै! शादी केवादे 
भी वह्‌ इस तरह की हरकतें कर सक्ता" 

मेरी विचार्घारा फिररमा भैया तकजा पटंची । श्रूल यर 
किसीकीथीतो उनरीही यौ 1 राजुन कौ विश्चाल से मिलन के पहने 
उन्हे इस सभावना पर भी सोच लेना था । जितनी भासानी से उन्हानि 
राजुल के मन मे विरालके लिए लगाव उत्पन्न क्रिया धा, उतनी आगानी 
सै क्याउसेमिटामीसक्तेये? 

मजुल वहत समय कै वाद यहा आईं थी, उमने पूम-धूमकर परा 
धर देखा । छत प्रर मई, नये वने रमोईघर को देखा, पठने के लिषु ध 
कहानियां मौर पविक्ाए्‌ सी । चतते समय वोली, "मालूम रै निन्नो दौ 
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छोटे मैया भाने वलि ह, चिट्टी आई है"""1' कुछ ककर उसने कहा, 
वडा मजा आएगा, राजी दी ओर छोटे मया, दोनों की चादियां 
होगी ०१] 

"मगर राजी कौ कँसे होगी ? विश्ालमीतो अमरीकाजारहेर्ह 
नः-*?' ने पुच्छा । मंजुल गर्दन ज्ञटक्कर वोली, उह ! वो नहीं करेगे 
तो क्याजीजीकी शादी दही नहीं होगी?" 

वह्‌ चली गई ओौर मँ सोचती रह गईकि इस तरह की वाते घरमे 
शायद चल रही हैँ कि राजुलकी शादी किसी ओौर जगह जरूर होगी, 
तभी ती मंजुल इतने विर्वास के साय एसां कह रही थी । 

वेचारी राजन ! मृक्षे उससे मिल लेना चाहिए" वह क्या सोचती 
है क्याकरनेजारही है । शायद म उसकी कोई सहायता कर सक्‌" 
पुरे दिन रजुलके लिए मेरा मन घुटता रहा । पर, उसके लिए कुछ 
करना आसान कहां था ! । 


[) 


अगले ही दिन वहां गई । पता लगा कि राजुल ऊपर पठ्ार्में 
लगी है । कुचछदेर भाभी गौर मंजुल के पास वैठकर ऊपर गई तो 
देखा, वांल्कनी पर मेज-कुरसी लगाए राजल क्रितावोंसे पार लाँन पर 
-निगाह जमाये खोई-सी वटी थी । आहट सुनकर उसने मुडकर देखा, 
"बोली, "माभो 

म चपचाप वंठ गई 1 राजुल के चेहरे पर उदासी की पर्त थी। 
आसिर वही हुआ थाः-ˆनई गलियों मे मुडने से पहले गलियारों के उस 
जाल का आभास नहीं मिलाथाःजो अंदर ही अंदर कहीं से कहीं पहुंचा 
देता दै“ रास्ते, दिशा, मंजिल स्रव॒ अपने-आप वदल जाते ह भौर 
पता भी नहीं चलताःˆ। पुराने ओर्‌ नयेकेमेलसे वनै ये भंपेरे गलि- 
यारे, स्वयं मटककर ही जिनकी लंवाई्‌ नापौी जा सकती है। दिशा- 
-संकेत के नामपटु जिसके वाहर अभी तक नहीं लगे-*-छपी हुई चेतावनी 
की पचियां जिसकी दीवारों पर नहीं चिपकाई गई-“-कदमों के वहुत- 
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से निशान जिनमे अभी भवित नही टृए"ेसेही एक गलतियारेमे 
राजुल अभी अकेली पड़ीधौ। मेने पुषा, "राजुल, भाकिर तुम्हारे 
भर विशालजीके वोच मे क्या ््ड़ाहोगया है? उन्हे मनाभयो 
मेही लेती तुम ?ˆ""यह तुम्हारी जिदगौ का सवाल है । वेकारकी जिद 
करके क्या जीवन-भर फा षष्टतावा मोल तोगी ? 

राजुलने मजीव दृष्टि मृश्च देखा। फिर द्खेस्वरमे वौसी, 
नि दमा कृ नीच्या है, जिसकी माफी मागं भौर मनाने जाऊ 1" 

श्लेकिन, कु तो हभा होगा 2" 

राजल कै चेहरे पर तमतमाहट कौध आई । मुजञे तीती दष्टिमे 
देखती हई बोलो, हां, हज क्यो नही ! हमा यह दै ङि तुममेरे भौर 
विशाल कै वीच गड्‌ हो। हमेशाकी तरह मपनौ मीटी वातोका 
जाल फलाकर तुमने उसे मुक्ते सखीच लिया है --1 मच्छा ही दभा, 
मुने पता तो चल गथा करि वहे फंसा है। तुम भी अपनी जीत पर सुदा 
होरहीहोतोहो लो! दो-चारदिनः"“वह तुमसेभी वधर नही 
रहने वाला दै" 1" कहते-कहते राजुन कडवी हसौ हष पदी, फिर योलो, 
शुम मुसते यदौ जाने भाई यो नकि तुमने मुस हगदिवादै? वुम्हे 
यह जौत मुबारक हो ! ˆ"“गु्ते विशालसे कुछ भी लेना-देना नही 
है "०० 

श्यह सव वेकारकी वान है। तुम उमे कभी नही भूल सकती" 
तुम उमे प्यारकरनीही ।/्मनिजोरसेक्हा। 

वहं भौ ऊचे स्वरम वोली, "करयो नही भूल सकती ? जववो भूस 
मुला सकता है तोः" "॥" 

"यदं तुम्हारा बचपना है, जिद है। वादमे तुह इसका पटतावा 
होमा राजल! इमी सेक्टतीहूकिउमेमनालो-"प्रेममे भरुक्ना पडता 
दै, अपना-अपना मान लेकर तनना नही ॥ 

"अना भान, अपना व्वितत्व ही नही रहा तो फिर मुक्ञमे भीर 
देहात की अनपढ़ लड्कीमे क्था फक रहं गया?" राजल ने सयवं 
कहा, "वथा हम लोग इसीनिए्‌ वपो अपना व्यवितरेव वनति-संवारते दै 
कि किसीके जरा-मे इशारेपर इमेमिदादें? विना गलती ङिष्‌ 
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हो-हल्ते के वीच ही होगा! यहं तौ पहले सोचना था! जिन्हैये 
संकरीणं बतला रहे है, आखिर रहना तो उन्हीं के साथरहै। 

उस दिन विकश्षाल आया तो रमन उसमे खुलकर वाते करने का 
निश्चय किया । राजुल वालों पर कंधा फिरा रही थी, तभी म ड़ाद्ग- 
रू्ममेञा गई । बहु अचकचाकर उठ खड़ा हज । 

"वैठिषए्‌, वैट्ए“"राजुल आ रहीहै।' 

र्भ सामने ्वंठ गर्हतो वह्‌ परेशान-सादहो उठा; मैने भी देर किए 
विना पूछ लिया, "भापने आना एकदमसे बंद क्यों करदियादै? राजी 
से कोईभूलदो गईटहै?' 

वह्‌ क्लक्षकता हृभा बोला, वो, एग्जाम्सदहैँ न । अतातौोहु, हा, 
मव उतना समय नहीं मिलता'*1' 

मैने सुना, आप आगे पाई के लिए विदेश जाएंगे ?' 

षहा, देखिए" "इरादा तो सवका यही है) 

जीर, शादी के वारे में आपने क्यासोचा ?' 

वह शायद अव तक इस प्रन के लिए तयार हौ चूका धा । बोला, 
शादी करनेकेलिएतोउच्रपड़ी हूर! अभीसेक्या सोच ? अभी 
तोहम दोनोंही छोटे हैः" 

मुज्ञे गुस्सा भाने लमा । प्रेम के चोँचले चलाने के लिए इनकी उश्र 
ठीक है भौर शषादीके लिएुकम ! फिरभीर्मने मूस्कराकर कहा, एेसा 
क्यों नहीं करते कि शादी करके राजीकोभीस्राय ले जाणएं"**उप्तका 
खच हम लोग देगे""।' 

उसने एक क्षण सोचने की मुद्रा वनाई, फिर वला, हां,हौतो 
सकता रै"“"खैर ! अभी तो फाइनल इम्तहान ही वाकी है 1" वहु स्षिफ 
मृक्षसे पीछा दडाना चाहता था, यह्‌ समञ्चना कु मुरिकल नहीं था । 
राजुल भी आ गई! उनके जिए चाय-नादता भिजवाया ओर मन ही मन 
मनाती रही कि वात कुछ सुलक्ष जाए । वहुत कुर राजुल की व्यवहार- 
कुशलता पर नि्मर करता था । मगरवहतौ एकसाथदोघारामौंमें 
वह रही थीः""प्रेम उसे चुकाना चाहेगा, समपेण करवाना चाहिगा भौर 
आधुनिक्ता का गर्वं उत्ते वरावरी के लिए उकस्नायेगा"" "पता नदीं वहु 
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क्याक्रेगौ 1 

राजी मेरी अपेक्षामे जल्दी ही था गई । उसका चेहरा उतराह्मा 
था । मनि सामन आकर पृष्टा, क्या वात हृदं राजी ?' 

शकु नही भाभी } ` कहकर वह ऊपर चली गई । मै वृष्ठदेरवाद 
कपर आई तौ देखा, वहं रगउड़ी प्रतिमा की तरट्‌ पतग परर वटी धी। 
मैने कंधे पर हाय रला, "नापिर हू क्या"--वताभौ न ?' 

"वही, निन्नी । मेरी जनम-जनम की दुदमन-" "1" राजल अचानक 
फट पड़ी, 'वचप्रनये लर आजत्तफ जिने देषो, वही मेरे आगे निन्ती 
का उदाहरण रत रहा है। त्रिमी वानकी हृदहोतीटै! मैन कहाः 
आज निन्नीको छोडकर मेरी यादरकँतं भा गड ?-- तौ चिढमगया, 
बह्ने लगा : यहां निन्नी की वाते वषमेकसेभागर्ई! मैने भीक 
दिया; निन्नी वौच मेद तो उसक्री बात भी माएगी ।--वस, तमे 
उसकी तारीफ करने . ठीक है, उमे यहां कभी-कभी जाता ह, उक्षे 
घरवानोके साथमेरी अच्छीषटतीहै---ओर उसमेभौक्षरहै,गो 
दुम्हारेमे बाजाएतोतुम लापो नही, बरेष्ोमे एकरहौ जाभो-""। 
यहा भायाहं तौ अपनी वात करो, उसकी नही ।--नरषेप, न श्षिन्चक, 
उल्टा हम परर ही क्षरलाने लया +" 

श्तो लह आहो उमने ?' मैने निराश होकर कहा । 

न्नही, गुस्मा तौ बहत भाया, मगर र्मे बोली नदीं कुट ।' 

राजुन क्व स्वर उदाम चा। इतने षरमभी ह्‌ विशाल बो षीना 
नही चाहती 1 उमे पूणं द्मे पाना वादनी है, यह न विशान समस 
पारहाहै, न राजी के मैया, जो उमकी दूसरी जगह सादी की वान करने 
सगे दै। 

मैने उे समन्नाया तौ फकमकर रोने समी । मृह्तेनिननो परभी 
बेहद गृस्मा आ रहा धा, मगर वाती~वातो मे जव राजुलने बतलाया 
कि तिन्नी मे उसे खुद आक्र सव क्हादहै, तवमेराप्रोध मिटगया। 
निन्नी के मनमे छल होता तो वह वतक्ताने ही केयो आती ? 





[} 


दसके दो दिन वाद ही निन्नीकी दीदी जपने दोनों चच्चों गौर 
तिन्नी के साथ माई । वहुत दिनो के वाद इस तरह का सामाजिक 
संपकंदो रहाथा। अम्माजी के समयमे तो रोजदही कोन की 
मिलने आ जाती थीं, पर धीरे-घीरे सव॒ खत्म होने लगा \ आने वालों 
को संकोच होने लगा ) मेरे मायकेके लोगोंने भी दिकायतकीथी कि 
आने पर्‌ कमी माली वेकार के सवाल पूछने लगताहैतो कभी नौकर 
मुह वनते है एसे मे कौन आना पसंद करता ? 

मैने उन्है हर तरफ ले जाकर दिखाया । ऊपर की मंजिल तो पूरी 
की पूरी नई थी । पहले बडे हाल में सव लोग सोते थे। भव उनमें 
डादंगरूम ओौर डाइर्निग हाल वना दिया गया था 1 पहले के डादंगरूम 
मे इनका दफ्तर वना था } अव सवके अलग-अलग वेडरूम ऊपर वने थे 
साथमे वोल्किनी गौर छत । वह्‌ देख-देखकर तारीफ करती रहीं । वच्चे 
वमीचे मे निकल गए ओर निन्नी ऊपर चली गई तो मणि वोली, "राजल 
की्ादीकी तारीख वगैरह पक्की हुई या नहीं?" 

"अभी नहो, अभीतो विशाल अमेरिका जाने की वात कर रहा 
है 1 मैने आक्रमणसे दवाव करनेके ढंगसे कहा । मणिवोली, ष्टां, 
यह तोर्मैनेभी सुनारहै, लेकिन आपलोगजोर देकर उसके जाने से 
` पहले ही शादी करवा दीजिए । लड़का अच्छा ओर खुशमिजाज है, मगर 
चंचलचित्त है 1 पता नहीं, बाहर जाकर क्या करे !' 

हम लोग भी इमी कोरिशमें हैँ ।-" "देखे, क्या होता है 1 

मणि कुच देर चूप रही, फिर कहने लगी, ^देसा है किमेरे चाचा 
समुर के यहां शादीपड़ीदटहै। चाचीके भतीजेते निन्नीकी्लादी की 
चात चलरहीदै।वेलोग भी वही जएगे | मै सोच रहीथी कि निन्नी 
को चार-पांच दिनो के लिए यहीं छोड़ दं ।' कहते हुए उन्ह संकोचहौ 
रहा था । मुञ्चे मचानक्र पुराने दिनों की याद हो माई, जव दोनों घरों 
के वीच कोई फासला ही नजर नहीं माता था मैने कटा, "जरूर-जरूर ! 
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इसमे सोचने कौ क्यावातहै? निन्नी क्या इस घर केत्तिएनर्टै? 
क्ेवजारहीरमपि ?“ 

“रसो ***1" 

कुछ स्ककर उन्होने पृद्धा, 'विधालजी तो यहां ज्यर्‌ आते होमि ?* 

विपयालकी वर्वाते मुपे हर वार दामिदमी क्रा अनुभव हौ रहा 
था, मपर जवावतोदेनाहीया। मैने कहा, "कमी-कभी अत्ति है। षन 
चारे उनका फाइनन इम्तहान है न" 

प्लेकरिन, हमारे यहा तो करौव-करीव हर हतवार कौ अति ह। 
कभी-कभी वीच मेँभीआजते ह| देखिएन, निन्नीवेः भी पाह 
शादी की वात चल रहीदै। कोई इयर का उधर जोडने सगौ तौ उममे 
भी दिक्फत होगी । एके दिनतोर्भेने निन्नी वेचारीकोभी ढांट दिया। 
वह्‌ रोने लगी । कहने लगी कि उन्हे आनैमे मनाकरदो। अव हम 
लोग स्ाफमनाभी कैम करे “इम धरक्रादामादहोनि वालादहैतो 
हम भौ इज्जत ही देणे ।' वह्‌ रिकायतकेस्वरमेक्ह रही धौ। 

मणिकी परेदानो भौ अपनी जमह्‌ ठक ची, मगर मेरे तिएकया 
हो मक्ताया? ने कहा, "नही, आप उन्हे साफ मनाहौ कर दीजिष 
““"जव दामाद चनेगे, तव देखी जाएगी ।* 

चलने म पहने बह वावरूनौ मे मिलने गरईतो वात्ूजीने देर तक 
चखा लिया । सवके समाचार पृर्ते रहे । 

निन्नी ऊपर से बाई तो चुप-चुप थी । शायद राजुल की नाराजगी 
अभीदरूदनहीहु्ईहै। पर निन्नीके चेहरे ने रसा नही लगाक्रि बह 
विन्नदहैया कोई अग्रिय विवाद हुआ है। मै भनायास सोचने लगीक्रि 
द्म लडकी में बडा सथम, बडी गभीरा है । विशाल ठेस कुछ रानू 
मेभीचाहताहैनो गनत क्या करताहै? 


[४] 


शुक्वारसे मौमम कुछ अच्छा होययाथा। मानसून शी पहली 
यौष्टारने गर्मी कौतपनकोक्मकर दियाथा) दानिदारको इन्दमै 
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अचानक आकर कहा कि रविवार का पिकनिक का प्रोग्राम वनारह। 
दत्त की फमिली भी साथ रहैमी ! वोटोंत्तिकल गाडन चलना है । 

से कार्यक्रमो मे मँ कभी उत्छाहुसेभागनदहींले पाती थी, फिर 
दत्त भी मुप्ते कभी पसंद नहीं याथा । उसकी चुंधी मखे, तीखी नावः 
आर काश्यां हंसी मृन्ने अनजाने घृणा से भरदेत्ती थी । वह्‌ षा तो इनके 
ह्र फाम का जोरदार समर्थन कर अंत्तिम मुहुर लमाता था \ पत्नी सात- 
आठ साल पूवं गुजरवचृफी थी) इस वार राजुल मे भी उत्साह नरीं 
था) भने विक्षालको भी वुला लेनेकी चात कहीत्तोये खीस्ञे स्वरमें 
यौले, 'कहलवा तो भै सकता हूं, लेकिन वह्‌ नहीं आया तो मन्न खामसा 
चुरा लगेगा )' 

पने फिर जौर नहीं दिया । 

ब्रह्मदत्त के साथ उसकी वहन, चहूनोई ओौर वहन कै दो चच्चे थे । 
घूमना-फिरना, फोटो खिचवाना, खाना, खेलना, गाना सय चलता रहा । 
राजुल की उदासी वु दैरकेलिएचट गर्द धीर वह्‌ निन्नीसेभी 
वाते करने लगी थी, मगर वार-वार राजल परलोभीदढंग से षिठिक 
जाने वाली ब्रह्मदत्त फी दृष्टिसे मुभे चेहदे घृणा होने लगी थी । राजुल 
ओर निन्नी भी रह्‌-रहकर तमतमा उठती थीं। एकन-दौ वारतौ रेस) 
भीहुभाफि राजुल ओर निन्नी पूरे गुटसे अलग हटकर कृ देखने 
लगीं ओर पीचेसे वत्त कमरा लिए पहुंच गया--ष्हां, ये साइट वदथा 
ह" स्पाद्ल प्लौज !' 

फिर दुपट्टा ठीक करने के वहाने कंधे पर हाय फिरा देना, ठोदी पर 
उंगलियां लगा देना । दने पर्‌ को असर नहीं था। पूरे समय भोलों पर 
मुस्कराहट लिए प्रशंसात्मफ़ निगाहो से दत्त को देखते वैठे रहे । शायद 
यह्‌ भी आधुिक्ताकाभंगथा। 

वापस आने पर सवस पहले तिन्नी ने मेरे पास आकर कहा, श्य 
दत्त साहब मुषे अच्छे नहीलगे। कंसेधूररहैथे राजुलको{ बवोभी 
सवके सामने। छी: ! जोक्स भी कंते भहे-भहे सुना रहै थे ! मुभे तो शमं 
आरही थी! 

अचानक मुक्ते एक खयाल आया--दत्त का वैसे देखना क्या साभि- 
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प्रायथा? क्या बहे उप्त दिन काङंतजनार कर रहार, जव विशा 
राजु को छोड़ देगा अर वह्‌ ननी वद्नामहौो चुर होगीङ्िभौर 
कहौ उसका याह होना मृरिक्लि दोगा? इनकाक्यादैष्येतोषमेही 
दत्त कैः प्रसंसक ह । 

ह मुने भी उसमे चिढ लगती है"ˆ1" कुकर मैने प्रसंग बदल दिया, 
तो, तुम्हारा एडमिदन क्वहोरहाहै? क्यासन्नैक्टतेरहीहो?' 

मंनुल तभी वली के साय मा पटूवी--'निन्नी दी, चनिषए्‌ करम 
खेलने"*"वदी वोगियितहोरहीदै।' 

नलो, अभी पूमघामकर आई मौर इमे वोरियत मी होने लगी 1* 
निनी ही । मनुल ने मुह्‌ वनाकरक्हा, "हामी ष्गदोरहा 
था! वक्ष, भैया मौर दत्त भाक््माष्व एर्नोपकर रहेये। एमेवोर 
लोमो के साव पिकनिक मनाई जाती है ?--दम, ठेन पोज देकर फोटो 
लिचवाअं। ओौर वो गाना सुनाभो-“”॥ उदये वतभ नि स्कूलमे वया 
पदरायाजाद्हादै गौर उनङी दहनको ये षिडासमे ष्या निवारहे 
द भाजफन 1*""याद है माभी, पिष्ठली वारये नोय खाने परआएये, 
तव भी यही पृछ रहेय। दूमरी वान इन्द मानी हौ नदी ।' 

नि्नीकेमाय ्यैभीहेनदीतौ मजुनने कहा, भाभी, आज 
भापक्ञो भौ सेलना हीमा ।' 

व्मरेहटो ! ' मने कहा, पर वह्‌ जिद कणे संगी, 'हदू कयो, १६ 
वोलिएःव्व्तेगी नमै लगारहीहू।' # 

4 र „+ 0, जिद रमते 

मुषे याद आयावी कमी छदे ववृ-्ती' ८ ग ८ 
भीर मु ताश या करम सतना पद जाता या ४1 0 8 
मुस भेज देती थौ, "नामो दुनहिन, नही नो प्रे नज 
जाएगा ।' 

अतीत के फरितने विर फिर आलो के आते नाने 








से 


सये, 


कटती जा रहौ थी, उतनी ही अधिक अव वाच्रूजी के कमरेमे वैर्ने लगी 
थी, पर अच्छा लगने की जगह मुज्ञ उसके लिएदुःख ही होता था। 
निराशा के गहन धेर मे रोशनी की तलाश्च जसी यह उसकी कोशिश 
थी । 

पिछले दिन वह कमरेमे आर्ईतोमें वाच्रूजी के लिए संतरेकारस 
निकाल रही थी 1 राजृलल आकर बोली, 'लाइए भाभी, मं निकाल देती 
हं ।' 

"वस, अवतोहो दही गया 1 ने कहा, लो, तुम्हीं ले जाओ ।' 

मै उनके कपड़े तह करके रखने लगी । तभी सुना, वादूजौ रजुल से 
पू रहे ये, घडी तो सुंदर तुम्हारी, स्मानेखरीदीहै?' 

"जी नहीं, यह मृक्षे विशाल नेप्रेजैटकी थी, मेरी वथं-डे पर ।' 
कहते-कहते राजल को अपनी भूल का अहसास हो गया । वह्‌ अचानक 
चुपहो गई) मँ भी सन्नाटे में आ गई---यह्‌ क्या कह दिया राजुल ने | 
हम लोग कितनी कोशिश करके इस तरह की खवर वान्ुजी ते छिपाति 
दै । वाघ्रूजी गुस्साये स्वर मे बोले, “विशाल ? विशाल कौन है? इधर 
अक्सर उसका नाम सुनाई देता है । तुमह घड़ी उसने किगलिएु दी? 
ओर सुम्ने ली क्यों? 

राजल क साथ-साथ म भी फक्क हो उठी, मगर तभी बुआजीओ 
गद्‌ । हमारे उतरे चेहरे देखकर पूछने लगीं, "क्या हो गया मया, क्यों 
गुस्सा कररहैदहं?' 

म पुता ह, ये वि्ाल कौन है ? राजी को उसने घडी क्योँदी? 

एक क्षण को वुजआजी सकपका गई, फिर हुंसक्रर वोलीं, (अव आज- 
कल जन्मदिन मनाने कारिवाज चल गयाहै न, उसीमे लोग कुछ 
तोहफा ले आते है"*"रमा धूमधामसे मनाताभीतोहैन?. 

"मगर, विद्ाल है कौन ?* वादूजी अपनी वात पर जडेये। 

वजा बोलीं, "र्मा के एक परिचित वकील है, उन्हीं का भतीजाहै। 
वाप मृजपफरपुर मे डटर । वह्‌ भी डोक्टरी पढ रहाहै। रमाको 
पसंद है ० 

वादूजी इससे बहल नही सके । गुस्से मे उकलते हुए बोले, "पसंद 
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होन का भतलव यह तो नदौ है फि दख तरह की वेहयार्‌ं पर उतर भाया 
जाए! ममम बीमारहीहं, मरातोनदी'हं { दलहिन, रमा भए 
तौ मेरे पास भेज देना उत्ते" 

राजुलने सुवकना शु करद्विया था 1 वावूजोनेउमे भी डां, 
"अभी क्यारोरही हो !-**“जव परी दुनिया तुम पर हंमेगो, तव रोना ! 
जिदगी-भर रोती रहना 1 * 

बुआ ने शोत करने की कोश की) वोली, नही मैषा, क्यो राप्ते 
है! भषनी संतान को मां-काप भागीर्वाददेते हँ कि"“"यह्‌ मनाश्ए्कि 
शादी हो जाए, खुशौ-सुशी अपने घर जाए । रोये इमके दुरमन ! वह 
कथो रोपेगी ?" 

पता नही व्रजो क्व शात हृए। म राजन को खीचकर मयने 
साधयते आई धी।(] 


७. विज्ञाल 


होष्टलमे सूरह की वही भागदौद मची हुई है--वापष्म, विग, 
नाश्ता, कपडो ओर क्रिताव-कोपियो की सरसराटेटे--जाने क्व मे 
तटस्थ दां की तरह इन सारी वातौ पर निगाहें दौडाने नगा ह। 
सुस्त रपतार से श्चेविग करते टृए आईने म क्षाजना हृ । पहने वाना वह 
सरतुष्ट, भिदा बहरा नदौ दिषाई देता । बु हो गया है मुत्त, पता नही 
भया 1 एक उलन्नन, शु्ञलाहट, असनोप की चिक्नो मे भरा मुषडामेरी 
तरफ शिकायत-मरी दृष्टिसमे देवरहाहै) नभीतो मव क्हमैलगेरै, 
लुक रट हिम { द डोक्टिर ईज ल--जष्र दुं माजरा । अपना 
यार आजकल समुराल भी कम जा रहा!" जिदमौ का कोई 
सीघा-सपाषट रास्तातो होता नही! राजमार्गे पर चनते-चलने किसी 


रलिया-गलियारे / ५५ 


पगडंडी का मोह्‌ खींच लेता है भौर फिर पगडंडी-दर-पगडंडी एक जाल 
में उलज्ञता एकदम अनजाने मुकाम पर आ जाता है जादमी । इसे खुद 
समक्नना ही मासान नहीं है तो किसी को समज्ञाया कंसे जा सक्ताहै? 

कू दिन पहले एक चीज वड़ी साफ महसूस हुई थी, ध्यूटी इज्‌ 
स्किन डीप 1" सोचते-तोचते लगा कि राजल के लिएमेरा बाकषेण 
सिफंरूपका आकषंण है । भावनाओं कौ कोई गहराई इसमें शामिल 
नहीं है । नंदिता मे जिस सहानुभूत्ति, समञ्लदारी भौर पूर्णता का अनुभव 
किया था, वह्‌ मृ्ने हर समय पेरे रहने लगा था । मगर वह्‌ लडकी समज्ञ 
मे आने काविल नहींहै। कोई गौर होती तो राजुल जैसी खूबसूरत 
लड़की को छोडकर अपनी ओर अने वले का खुशी से स्वागत करती । 
क्या यह्‌ छोरी वात है? पर नही, उसेतो अपनी जिदगीसे ज्यादा 
आदर्शो कौ पड़ी है ¡ पतता नहीं यह आदं भी है या नहीं । शायद वह्‌ 
मक्षे कहीं न कहीं अपने से हीन समल्तीरहै। क्या यह्‌ संभवैकि 
वह्‌ मेरी भोर तनिकमभी आकरपितनहौ ? उसके साफ इन्कार करने 
पर भी मुञ्चे विडवास नहीं होता । 


[] 


कल तीसरे पहर एक वार फिर उसके घर चला गया । उसकी 
क्लासें अभी शुरू नहीं र्दद । गयातो ठीकर्व॑सा ही मिला, जैसा सोच- 
कर गया धा । उसकी दीदी ओर नौकर दोनों जाराम करने के मूडमें 
थे । नंदिता कोई किताव पट्‌ रही थौ । 

ष्वेदर वहुत वद्ियाहौ रहादहैन!' भने वात शुरू करते हुए 
कहा, "सुवह्‌ से पठ्‌ ही रहा था। सोचा, बाहर निकलकर थोडा मादंड ` 
फ़श कर लूं-- क्या पड रही है आप ? 

देसे हीः"'नोविल है 1 

वह कुछ क्षिज्नक के साय, संभलकर वोल रही थी । वैढठीभी वड़े 
सतके ढंगसे थी, जसे कि मौका भिलते ही मै उसके सिर पर आ रंगा । 
मुज्ञे पिछली सारी वाते एकदम से याद हो आई । ने कहा, "उस दिन 
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त तुम विल्कुल नाराजहीहो गर्ही । मैने यदूत गोगा, गर गमा 
नहीपारहाह। वताभोन्‌, मृशं क्यागगीै?' 

यह वेषेन हो उठी । योती, "ठेवा हुषर भाप प्रमूढ अपश 
छदा क्यो वनते? आपर्जनेमी है, हग मसभीयापताभावरषषी 
दै 

शपते मादर-वादर नही चाहिए-- भाई प्रौट योर शव" पी ¶४ 
उत्तेजितस्वर मेगहा। उने भरमगरापी दृष्टि गे गृप्तैदेला, पर 
वोतो व्रृटनही, बचुप्रहीरही !नेष्टी किर कषा, परान्याति 
तुम राजल फी पानिरदेणा करर षी ।' 

वहघूव गंभलकर वौली, हा, कव यीज रिका भीती ष्टीषी 
है । भपपसे राजुल का परिवय नया, तापने सागोनी नै पोट गणे 
है, हमरेमा नही कर मतवते । फिर कोष्ने फी तो वफष्षोनी ११ 
आद दौट सव प्रू ।' 

यह्‌भवरीधेमेरीभतोग दणद्हौ चौ, वेदिक श्री वृद । 
तेज गुस्ने करौ पीते ट्ष्‌ कनि मुस्र की कोविद बी भौगशहा, छ 
लोग शादी करके सायनमाय अमेरिका नव गगने द । वषम गतृ 
कायायहांकेमसमाजसौर यष्ट को नैतिकडा क लदास भीगी 
आएगा । यहां र्दे दण जो वृष्टौ दिक वटी शकला तवमा 
+ । 

उसके वहरे परस्मन्यददूट वे भावद्ा गेठ, वृर दगु गविमा श्य 
महीक्टा, व्वद्ौतोमरे परवातो कममी नेष्टो शरीर, भी 
विष्रामदटैकिकोटमे ध्न वति देःविष्‌र्मयार कदी ङ्का ॥ तरक च 
विमा न्मीवेयमेरेदी जैवे, वरात दतत सानग 
वादे! बमतिष्‌ व्कीड, दम हिस्ज्यत सा दयता क लिति शण 
ममरनिएु ४“ 
दार दिर दगया । ठैष्टग नीद शष 
वाना > उवद गगः था ग र्दी द शद 
परन्यथा। टद नी महीमष नि द न्थ 
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देर तकं इधर-उधर निर्दश्य घूमने के वाद जाने कव राजल के 
घर्‌ पहुंच गया 1 मुद्ध देखकर खुक्ी की जो लहर उसके चेहरे पर दौड़ 
गई, वहु भेरे चोट खाये अहं को सहलाने के लिए काफी थी । उसके 
साथ के कितने रोमांच-भरे क्षण मूञ्ञे याद आने लगे । कुछञ्यादाही 
देर म उसकी ओर टकेटकी लगाए देखता रह गया था । वह्‌ इारमाकर 
पुने लगी, ठेस क्या देख रहे हौ ? 

कितनी नायिकाभों ने अपने नायको ते इसी तरह यही प्रर्न किया 
हौगा मौर जवाव में लोगों नै आकाड-पाताल के करुलावे वाध दिए हग । 
पर्मैतोदरू्री हीरौमेवह रहाथा) कह गया, ननिन्नी तुम्हारी 
वचपन की सहेली है । उसके स्वभाव ओर चरितरिकाआधागुण भी 
तुमने लिया होता तो" 

राजल ने अचकचाकरमेरी तरफ देखा, फिर एक आहूत भाव 
उसकी आंखों में समाता चला गया 1 अगले क्षण उसका चेहरा गुस्तेसे 
लाल पड़गयाथा) मँ भी अपनी भूल समपन्न गया--होने वाली पत्नी 
से दूसरी लडकी की प्रशंसा कोई मूखं ही करेगा ! 

शायद निन्नी ठीक कहती थी, अभी अपने को समक्षना ही वाकी 
रह्‌ गया है) 

आईने में ज्ञाती एक-एक शिकन एक अलग कहानी है । एक तरफ 
राजुलसे दूर हटने की कोशिद, दूसरी ओर राजुल कोनिन्नी जसी 
वनने की कोशिश) एक ओर निन्नीके पास आने कौ कोरिक्, दूसरी 
ओर उसे प्रति्द्री कक्ष में रखकर उसके गर्वं ओरर्नतिकता को तोडने 
की कोटिश । उलक्षनों का सिलसिला खींचकर यहांले आयाहैते 
आचये ही क्या ? 


[] 
वरस्तात के खुशनुमा दिन वसे ही वेस्वाद, वैमजा वीत गएु। 
हालांकि कायेक्रम कुछ न कुछ पहले जसा ही था--एक रविवार राजुल 


के धर, दुसरा अग्रेजी पिक्चर का माँनिग शो देखना, तीसरा निन्ती के 
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धर भौर चौया चावाजी के यहां । पर, वाटर से सबकुछ बही रहते 
हए भी पहने जमा कहां रह गया है ! पहने जंसा उत्साह यव मुक्षमं 
नही ह, यष राजुल महम करती है ओर चेहरा गिणतेती हैतोर्भ 
उसेदोप भीकैमेदेसकेता हं { वहमवकम हौ वोलतीहै। कम 
हंमती है 1 धूमन-फिरने के नाम पर सस्षकोच इन्कार कर देती दै । सच 
क्टूंतो इम स्थिति की मैने कत्पना नह की पो । घ्यायद मै सोचताया 
ङि चाहैजो करू, राजुल का आक्पंण मेरी भर उसी तरह वना 
रैम । भव उसके सामने वैढने पर अपराधी जसा महमूम करता ह, 
इसमे सीस्चताभोहृ। मोचना हं कि अगलो वारया तो यहाआङगाही 
मही, पा दो-टूक फमला अधने-आपते करके आञ्गा, राजल से शादी 
करली है या नही । पर निर्णय लेना हर रोज उननाही मुश्किल लगता 
है। इम्तहान कै दिन करीव माए तो किमी तरह टन वातो को भूलकर 
पद्मे लमा। विद्रे की कल्पना इम परीक्षा के साय जुडी हूईथो। 
यह भी लगतःयाकिदरूर जाने पर धायदर्मँ निन्नी भौर राजुल दीनो 
को माप्तानोमे मूल सकूमा। हालाकि राजुलके प्रमि यह्‌ अन्यापहोना। 
बह मचमूच मृते वाहनी ई । रूठी आवोसेमेरो तरफ वह्‌ एक अब्यक्ते 
प्रतीक्षामे देती रहनी है कि पहने की नरह मै उसका, मिफं उमक्रा 
होकर उसकी ओरदेषू । मेरे वदलावने उमे रिम कदर वदल डला 
है, वह मा नही देष रहा हू ? पहने की उम शोख, गर्वीली, बात 
वात परर खिलमिलाने वासौ राजुलवो मेनेलोदियाहै। योर मिन्नी 
"""आरभने उमने जौ दरी रणी धौ, अव तक्र वटी बनाए हए है, वदां 
एरु ह्च भी भागे वदने री गूजाइय नही! 
इम्तभान केः वाद धर गथा तो वहा सवके चेहरी पर मनहुनियत 
विर हही । डान मे हमेया फष्टं प्राह पाने वाली ओर प्रोप्रामो 
मे वद-वढकर हिम्मा सेने वानी वहन ख्छ्ण-सौ, शल मोदे किचनके 
ममपास दही मारे दिन दिखाईषडी!दोही दिन मे यह बदली रगत 
भाषो मे चुभने नमी 1 नगर्मोका नून दो मौर पास-पषटोम मेजमी 
श पाद्या, न मोमा कौ सहेक्लियो र दोस्ठोका जमघट । पंजावन 
मानी कादुछछ ओौर अलगाव । मैने सोमामे दी पूछा, तुम्हार रिग 
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मैविटस व्ैरह वंद दिखाई देती है, कछ वीमार हौ क्था आजकल ?' 

"नही, ठेते ही "मन ही नहीं करता !* वहं बुह्ल स्वर मे बोली । 

"लगता है, कपिल से ्ञगड़ाहो गयादै। हैन यही वात ? कलसे 
हजरत एक वारमभी न तो दिखाई पडे, न फोन ही ाया। 

मैने छेडातो वह आहत दृष्टि से मृक्षे देखकर ठ भींचती हुई 
बोली, कपिल की दादी हौ गई है ।' 

वह अपने आम रोकती चली गई तो मामला मेरेभभे साफहौ 
गया ! कपिल से सोमा के विवाह की वात लगभग पक्कीदही थी) मम्मी 
इतने बड़ विजनेसमैन के लड़के सेवेटी की शादी की वात सवके वोच 
कष्य के साथ किया करती थी | अव सोमा के साथ उन्हँं भी सवके 
सामने जाने मे शर्म आती होगी । शायद एेसी ही अनुभूति राजुल भीर 
उसके परिवारवालोंकोहौ रही होगी) मैने उसी एकर क्षण में निक्वय 
कर लियाकरि राजुलको एसे किसी हाल में नहीं छोडगा। उसीसे शादी 
करूगा । शादी के वादही वाहूर्‌ जाऊंगा । पर, विदेडा जाने की वाति 
भी अधरम रह गर्ईथी । शामको पापासेर्मैने इस बारेमे जिक्रकरिया 
तो बह गंमीर मुद्रा मे वोल्ञे, तुमसे रातत में वाते करूंगा । मेरे चैवरमें 
भा जाना )' 

उनकी गंभीरतामें कुथा, जो वचन करता था मैने अव तक 
उन पर्‌ ध्यान नहीं दिया था । वह्‌ भी कुछ पराजित, परेशान-मे नजर 
आ रहे थे, हालांकि उनके पेडे की व्यस्तता ओर चितामें यहु छिप जाता 
या । 

रातमेंगयातो वहमेरीप्रतीक्षामेदहीथे 1 कु क्षण के उहापोह 
के चाद उन्होने कहना शुरू किया, शायद तुम्हे पत्ता चल गया होगा कि 
सोमा की शादी भव कपिले नही दह्ये रहीः"1' 

"जी,' ने कहा, "सोमा के लिए यह्‌ वहूत बुरा हुआ 1 

सिफं सोमा के लिए नही, तुम्हारे लिए भी ।' पापा वौले, "पिले 
महीने हमें सोमा का चुपचाप एवान करवाना पड़ा । तुम्हारी मम्मी 
उसे लेकर वं वई गई थीं । काफी खच भी हुआ । अव उसकी शादी एक 
जगद ठीक हुई, वे लोग वहूत दहेज मांग रह हैः" इसलिए"* ` पहले 
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ततो दैन का मवा्तनदहीचान!' 

खवर ए धमाके-सी यो! म समन्षकरबुपही रहा। पमे इषर 
खचं होमे वाते है, इमलिषएु मेरी विदेय-यात्रा कै लिए नही परिल सकेंगे 
""“यैश्चक इस वक्न सोमा का जीवन देखना है । 

"मव तुष्टे विदेश भेजना सभव्र नही होगा । वेहतर यही होगा कि 
रदी करलो बौर मसुरा के खच पर अगेरुटडीचके सिएजामोया 
फिर, कुछ सात यही रहकर यनं करो ! 

पाषाने साफ-नाफ कहा भौर मायूमीसे मेरौ तरफ देपक्रर उठ 
डे हए । वेचारे पापा ! सोमा मौर में उनके सपनो के र्वेद्रये । जीजी 
हर वातमे साधारणी । उनकीद्यादीभीपापाने भटूढारहकी उम 
मेह्ीकरदीधी । मैया को उन्दने डोक्रटर वनानां चाहा, पर वह यैक 
कै ब्लासदू भयिक्रारी होकर रहगए!अववेनतोसोमाकीखु्नीके 
लिए विषे कृ करपा रटे नमेरे कैरियर के लिए1 


7} 





लेद्निमन वी गति को भूलमुलैयामे डाल देने वालो पगडडिया 
सिकं मेरे इर्दे-गिदं तो नही यी 1 राजल के पास्र वापस लौटकर माया 
भौर उसक्रा हाय अपने हाथमे तेकर पूरी ईमानदारी के माथ म्याह भौर 
व्याह कै वाद विदश्च सायचलनेकीवानकी तो वह निवन हमी हसने 
लगो-'समक्षी ! पहने निन्नी के लिए मुञने छोडनेगोतैयारहोरहेये, 
अव पयो की खातिर मृञलने शादी केैलिएतंयारहोरहेटौ। नतो 
इषम ग हीक्दीहंजौरन मेराप्यार ! मेरी नई अपनी कीमत नही 
हैष दैन? 

पइत प्रतिच्चिया केलिए तयार नही धा। सरंमलकर बोला, 
"तुम्हारा स्यात मलतदै राजुल 1 पहले भी मेरी जिदमीमे तुम्ही 
घी । चसो, विदेश घी वात रहने देते है) मै खुद कमक्रवादमेभी 
जासक्ताहूं। अवनौ दुम्हं एतराज नही होगान ?' 

उसने व्यग्यपूवंक कहा, "तुम्हारा जो खूप मुक्त पर जाहिर चुका 


है, उस पर पर्दा डालने की कोरिश कर रहेहौ। मै वताॐ, मेँक्या 
रूगी ? यै तुमसे शादी नदीं कसूगी। मैअभीौ क्रिसीते शादी चहीं 

करूंगी । मेडिकल कप्लीट करके पहले खुद कु वनुंगी । भूल जागो 
किरम एक बेजान खिलौना हृं, जिसे मैया ने तुम्हारी त्तरफ उछाल दिया 
ओर तुम्हारे जीमे आयातो थामाया भिर जानि दिया ।' 

मै अवाक्‌ उसे देख रहा था । उसका गुस्सा मेँ पहले भी देख चुका 
था, पर यह्‌ दृढता, यह्‌ भोजस्विता उसमें नहीं देखी थौ । क्या सचमुच 
अपना निणंय भाप लेने की ताकत राजुलमेंञा गर्ह? कुछ खामोकी- 
भरे क्षणों के वाद रमँने भग्रहुपूर्वक कहा, (तुम अभी गुस्से हो, फिर 
इस वारे मे सोचना, ठंडे दिमाग से 1" 

"मुञ्चे तुम्हारे वरे मे सोचना नही, सिफं तुम्हं मूला देना है !' उसने 
कहा । 

"सुला सकोगी राजुल ?' 

मेरा स्वर अचानक्र व्यग्रहोउठाथा) राजल की आंखों में चमक 
आई आंसू की वृंदे मी मृक्चे तभी दीख गई वह्‌ भव भी मुज्ञ चाहती 
थी) अव भी"""1[] 


च. विजये 


एक असं के वाद अपते देश की जमीन पर पाव रखने का सुख भी कंसा 
अनोखा होता है ! नरईै-पुरानी यादे बादलों की तरह मन के आकाक्ष 
कोघेरमे लगी थीं ओर हर वादल जसे अभी-अभी क्र जाने को 
मातुर । सव कुछ वीते कल की वाति लग रहीथी। मां, बान्रूजी का 
अपरिमित प्यार, भाभी का स्नेह जौर दुलार, दोस्नों का साथ" टौदी- 
वड़ी कितनी घटनाएं यादरे „` रहीम भवे हए शहर के 
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एते कलेवर मे मे अतीत के चिव तलाचनेमेंहीखोयाथाक्िषरमा 
गया 1 

न्तो, घरञा गया साथर्वंठे मैया मृष्करति हए क्हाभोर 
म चकित होकर एक वार उन्दै, फिर षर को देखने लगा । हालाकि 
मैषा ने मकानके गौर लोन या वराम्दे मे खड़े परिवारके सदस्योके 
फोटो मते भेजे ये, मगर सामने देखकर हैरान हुए विना नहौ रह सका 
मरे मुह मे बेसास्ता निकल गया, “कमाल कर दिया मैया मापने तो ! 
था दानदार्‌ बनवाया है!“ 

मैयागवेमे हस दिये, "सिं बनवाया ही नही, उतनी ही खूबसूरती 
से मदेन भी क्रिया है। अभी देखोगे [/ 

लोन मे लिते वड़े फूलो को म देवता रहा भौर गाही फाटकसे 
पोटिको तक धीरे-धीरे चलती रही । शायद सफ मृन्ञे ही उसकी गति 
बेहद फम लय रही थौ । एक वार तो मनमे आया क्रि उतरकर दौटता 
हि घरमे जा पहु । यह दूरी हमेशा दौडकर पार करने कीमेरो 
मादतनजोयथौ! 

श्मेटेन' करने मे भैया को क्या तात्य था, यह्‌ मेरौ समन्नमेभा 
गया, जव पोर्टिको के साने तीन वावदीं नौकर चुस्ती मे सड नजर 
आए \ तभी इतनी देर के वाद मूसे उस खभाव का तीव्रता ने हमान 
हुमा, जो घरे दूर होने की बजह से दवा-ढका था । मम्मानहीषी। 
म चोट खाया-सासीदिो के प्स खडी गुल, मंजूल, अनूप, लवमी 
ओर ्ाभी कौ ताकता रह्‌ गया, जस उनके पदेन अभी-जमी अप्ना 
भाखरी होमौ । अपनी नम होती आंखों को मैने भाभीके पररोपर 
श्षुककर दिपाया, फिर अनूप ओर लवलो को यपथपाने लगा । लवली 
तो मेरे जाने के वाद ददा इई थी \ अनूप छोटा-सा चाः! राजल मौर 
मजुल भी र्ितनी बडी हो गई थौ ! करिनना वदला-वदला लग र्हा या 
सव कुछ | 

शवारूजी कों ह?" ने पूदा तो भाभी, मजुल, अनुप मौर सबली 
मेरेमापहोलतिएु । मेया कोटं जाने दौ तैयारी करने की वात्त करके 
चते गए } अपाघारण ठंग मे सने लंवे-चौटे ङ़ाइमस्म को पार करके 


वरामदे के मंतिम छोर पर वाबरुजी का कमरा आया । पहले यह्‌ कमरा 
अम्मा का पूजाघरथा 1 इसमे सगा छोटा मंडारघर । भाभी ने बतलाया 
करि उसमे बुआ रहती थीं अव । पूजाघरमे दूसरी तरफ भी दरवाजा 
लग गया है, वान्रूजी स मिलने आने वले उधरसेही आते ह| 

"अरे हां ! बुआ दिखाई नहीं पड़ीं ?' मेरे पृछछने पर भाभी ने कहा, 
"वान्रुजीके पासदही होगी 1 

ओर उदय"? आयाहैन?' 

भाभी ने थचकचाकर मेरी तरफ़ देखा, फिर बोली, वो "~ "नही, वो 
तो नहीं आए) 

मुओै कुछ अजीव-सा लगा । ठीक है, उदय नहींआ सकाहोगा 
कोँलेज से, मगर भाभी एेसे क्यों देख रही थीं, जसे मैने कोई नई वातत 
कह दीहो? 

वाबरुजी पुरी वांहं का स्वेटर पहने पलंग के सिरहाने से टिककर बैठे 
थे । वह इतने दुवले ओर बटे लगने लगे होगे, इसकी मैने कल्पना नहीं 
कीथी। मेरीरजंखेँ भीग आई ओर वह भी भमेरे सिर पर हाथ रते 
हृए रो दिए । अपनी कमजोरी पर लज्जित होकर फिर वह्‌ वोले, "चलो, 
तुम्हे देख लिया । लगता था कि शायद मिल नहीं पाऊंगा ! 1" 

वुछणसाही मँ महस्त कर रहाथा। यहां जल्दी आनेकापत्र 
मुषे मिला, तव पहेली वात यह मन मे आरईथी कि कहीं अम्भाकी 
तरह वादरूजी के अंत्तिम दशन से भी वंचित न रह जाऊं 1 

तभी एक तरफ खडी ठग" दिखाईदीं। मेँ उनकी ओरवडातो 
उन्होने मृक्े गले मे लगा > लगीं ` 7 देखकर मृञ्ने खुद 
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रोनाभारहाथा। क्या ट्‌. भें वेठकरजैमे 


मे सामने प्क तुम्हारा दागुन खख करती ?” 

सुनकर यु चोट लम । मने नाराजगी-भरे स्वरमे कहा, "देषो 
वुञ्ा ! यद्‌ सवे फिरकडान, तो ठीकः नदी होगा । तुमसे मेरा मनिष्ट 
हीमा कभी ? क्या चात करतौ हो तुम भी!" 

चओआ अपनी भीगो आं पोतो वादरूजी की तरफ देखकर मुस्कराई, 
षदेवा न मैया, म कहती ही यौ । विजय मला बदलने वाला है ? ममी 
तक सही मिजाज है 1 

श्वयो, वाहूर जनि से वदलना जरूरी होता है कया ?' मेने कहा 1 

श्ोताही ह्येणा ) अपने मैयातेमिलेन? सुदतो बुद, सरे घर 
को बदलकर रख दिया है + 

उनके स्वरमे दिकरायत जसा दुख था । इसी समय भाभीनेदवे 
स्वरमे पृष्टा, 'सायमे परेमटेम तोनहौ लाए है ववुजाजी ?' 

भामोभीलूव ह) वादूजी के सामने ही छेड दिषा ! उन्द चिढनि 
के लिए हा कट्ना चाहता था, पर तभी दिाई दे गया कि वावजी, 
विदा मामा, वुञ्जा मव वी गंमोर उत्सुकता मे मेरी तरफ देख रहै ये 1 
ने सहास्व कटा, “मै इतना बडा मपराध कमे कर सकता धा भता ! 
आपने मेरौ शादी अपने गांव की उप्त मगनभेजोतयकी हुई थी ॥ 

सव हंसने लगे, पहा तक कि वादूजीके गोले परमीहंसी की 
रेवा पिरक उदी । भाभी मुहं दवाकर हंसी भौर बोली, "भूल मए ? 
मंगन तो भापकी दूरौ वीवी वननेवाली थी, पहली शादी तो आपकी 
निन्नीमेटोककीधीर्मैने।' 

निन्नी ? वो कनूदी, वलकटी ! न, उसमे तो मगन ही भली }* 

मनिवैसीही निरदोपदहुमौ हसने कौ कोरिद्यकी। पता नही सफल 
हमा या नदीं । पिष्ठते कु वपो मे यहासे गएप्तोंमे"ठमचघर' का 
ज्किही क्हांदोताथारे मेही कमी लिवकर पूता तो जवाबमें 
एक लाइन लिखकर भाता धा-वो फनां जगह पोष्टेड है भभौ, ठीक 
ही गे । रिटायडं होने के वाद यही माएगे । वह्‌ वाला मकान उन्होनि 
खयीद ल्ियाहै। 

रमेमेनिन्नौको जिक्र? माभीश्चायद मोही पुरानी यादो 


वरामदे के अंत्तिम छोर पर चोब्रुजी का कमरा आथा ) पहले यह्‌ कमरा 
अम्मा का पूजाघर था । इसत लगा छोटा संडारघर्‌ ! मामी ने वेतलाया 
कि उसमें वृआ रहती थीं अव । पूजाधरमें दूसरी तरफ भी दरवाजा 
लग गया है, वाच्रूजी से मिलने आने वाले उधरसेही अते है) 

"अरे हां ! बुआ दिखाई नही पड़ीं ?› मेरे पने पर भाभी ने कहा, 
"वाबरूजी के पासदही होगी ।' 

"ओर्‌ उदय? अआयादहैन?' 

भाभी से गचकचाकरर मेरी तरफ देखा, फिर बोलीं, "चो" -'नेही*चो 
तो नहीं आए, 

मृञे कुछ अजीव-सा लगा । ठीक है, उदय नहीं सकाहोगा 
कोँलेज से, मगर भाभी क्यों देख रही थीं, जम मने कोई नर्द वात 
कह दीहो? , 

वाच्रूजी पूरी वाह्‌ का स्वेटर पहने पलंग के सिरहाने से टिककर बैठे 
थे 1 वह्‌ इतने दृबले ओौर बूढे लगने लगे होगे, इसकी मैने कल्पना नहीं 
कीथी मेरी आंखें भीग आई ओौर वह्‌ भी मेरे सिर पर हाथ रखते 
हए रो दिए । अपनी कमजोरो पर लज्जित होकर फिर वह्‌ बोले, "चलो, 
तुम्हें देख लिया । लगता याकि शायद मिल नहीं पाञंगा 11 

कुर एेसा ही मँ महसुस कर रहा था । यहां जल्दी अनेकापत्र 
मुके मिला, तेव पहली वात्त यही मन में आर्ईथीकि कहीं अम्माकी 
तेरह वावूजी कै अंतिम दरशनसे भी वंचित न रद जाऊं । 

तभी एक तरफ खडी बुजा दिखार्ईदीं। मैं उनकी भओरव्डातो 
उन्होने मुञ्चे गले से लगा लिया जौर रोने लगीं ! उन्हं देखकर मूसे खुद 
रोनाञआरहाथा | क्यासेक्याहो गर्‌ थीं वहु1 वीराने मे.वैरकर रजसे 
कोई मौत की आहट सुन रहाहो। वैधव्ये जिदगी दी रंगीन रेखापुं 
उनके चेहरे से पोछ-सी डाली थीं) 

“तुम वाहर कयो नदीं जई बुआ, पांच मिनट पहले ही तुमसे मिल 
लेता"ˆ"1" मैने कहा 1 

वह्‌ धीरे से हंस पडी, अवतोहयो गया न मिलता?" 

एक क्षण रुककर उन्टोन कहा, इतने दिनों परतो लौटे" 
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म सामने पड्कर तुष्हारा दागुन खराव करती ?" 

सुनकर मन्न चोट लगी 1 मने नाराजगौ-भरे स्वर्‌ में कहा, “देखो 
युा ! यह्‌ सव फिर कहा न, तो ठीक नदी होगा ॥ तुमसे मेख मनिष्ट 
होगा कमी? ष्याचानकरतीहोतुमभी !' 

बुआ मनी मीगी माक पोती वादरूजौ की तरफ देखकर पस्करा, 
शेवा न मैया, पै कहती ही थी ! विजय भला बदलने वाला है ? अभी 
तक बही मिजाज 1 

"वयो, बाहर जाने से बदलना जद्री होता है क्या?'र्भेने कहा1 

ष्ठोत्ता ही होगा 1 अपने मयासि मितेन? खुदतौ खुद, सरि घः 
को बदलकर रख दिया है ।" 

उनके स्वरम दिकायत जैसा कुछ था । इसी समयभाभीने द्ये 
स्वरभे पृष्टा, शलायमे मेमटेमतोनही लाए है ववृभाजी ?' 

भाभौोभौसूवहै! बावूजीके सामने हो छे द्विया ! उं चिदानि 
के लिए द्दा' कहना चाहता धा, पर तभी दिला दे गया किं बाबूजी, 
विदा मामा, वआ मव वड गभोर्‌ उल्घुकता मे भेरी तरफ देख रहै थे 1 
मने सहास्य का, "वै इतना बडा अपराध कंमे कर सकता या भला ! 
मापने मेरौ शादी अपने गांव की उस भमंगनमेजोत्तयकौहुईणी 1" 

सदे हृषने लगे, यहा तक करि बावुजीके ओष्ठो परमभीटहंसी की 
रेणा पिरक उठी । भाभी मुहं दवाकर हसी भौर दोली, भूल गए ? 
मगन तो आपकी दूरी बीवी यननेवालौ धी, पहली शादी तो आपकी 
निन्नीसेलेककीथीरभेते ४ 

“निन्नी ? वौ लूटी, वलकटौ 1 न, उससे तो मगन हो भली ! * 

मैनेवैसीदही निरदोप हसो हसने की कोशिश कौ १ पता नही सफल 
हमा था नही 1 पिते कुछ वपो से यहां से गए प्ोमे 'उसचर' का 
शिक्ी कहांहोताधार्मेही भौ लिखकर पूचनातो जवावसे 
एक लाइन लिखकर आता था--वो फलां जगह पोष्टेड है भभी, ठीक 
हौ हमि । सिदायडं होने के वाद यदीं माएगे । बह वाल( मकान उन्हे 
सरीदलियादै 

देसे मे निन्नीका जिक्र? भाभी शायद योही पुरानी यादों को 


महता ने इनं लोर्यो का शायद दूरा मी संकव नहीथा। इमनेभी 
युरीमानयहथौ ङि मेया इनमे पूरी नरद्‌ धृलि-मिने, नममेहीएकर 
लग रहै ये । मैया के पर्रिकर परर न बदलने ध्ये दात पर वमा भीर 
वादूजौ यृक्षक्यो नजरञारहेये,यहमी इम चदव गम्छमशथाण्टा 
था। इसी ममयं एक महादाय वोन उदे, "तुम वड लगीटौ रमा्ंकर, 
षनने सूवमूरन माई-वहून किमि मिमते ह ? वहनं पटयै य विजली गिरा 
रही दै, भव देवे, आई किनने दिनो की तमन्ना वनता दै !* क्करवह्‌ 
उभर ममूढो बाते अधे मावने मज्जन जोर-गौरत हने तमे । भौर 
लोमभीहने भौर मैने अश्विय ने देशादि मैया नी उनमेये एके! 
वहन की चर्व बृहन पटा बप्रामणिक मौर शवाष्धिनिनगर्ही वी भौर 
भ गभीरो ग्या) शायद यही देखकर वे मज्यन, त्रिनना चाम 
मैयाने दन वननाया या, एक आव दवाकर हमत ह्‌ मेरौ ओर मुने, 
शू ह पेक मो प्र इ कपलीभेट 1* 

माफ कोलिष्‌, अभी हमारे यौच देगी वेनङल्नुौ वदा नह द्रई ।' 

मैने अपनी सक्ष दवति हए वनाददी नघ्रता बे सायद्हानोबेह 
कृषठ गि्मियाने हो डे । ग उठ्नाटृभा मैयारवोका, भैण धी 
श्निर होता । देव्‌, उदय मायाया नदी ` विदा गमा जोभेजाया)' 

मैथाङे माये पर शिक्नजा गई । वद गमी स्वर न बोन, तुमने 
वुलवा निया तो जोट शरान नही, मगर नूम मौ उमम मिनो 
जृलोणे तो मृपने पद नही आएगा । उदय श्रीकर म नदो न मिनन 
चायते नही रह गयादटै1' 

"कौन, उदय ? क्याञ्िया > उसने?" मैने ताज्जउ नपा । कका 
यह समवा? उदय, जो पुद शरान प्रर सदत ठा दमरा नाम 
था, देना भीकर सक्या रकि यरीफ धर तटः 7 उतने ना)१ 
भीनरहे? पेरेल्लिएबिदवान जगना मुदित ग) 

्करेमाक्फा, चहीजो रमो ङ म्गयन्डवन्य -न १ ५ 
विलटेल मू लेटर आनि 1" 

मैयाने नफरत की मगिमा उना फिर कान ८ २५ 
कगे + यै बाहर निद्चरर वरामदे मे देचैनी त व्ल 


वारे में ठीक-टीकं कौन वत्तला सक्ता था? मामी? या वादूजी? 
वुभासे कछ पूना तो उन्हँ दुखी करदेना था । उदय कौ, ओर उदय के 
साथ-साथ मुञ्चे, वह्‌ सगे वेटों की तरह चाहती थीं । अपने पुत्र के अभाव 
को उन्होने उदयसेही भुलायाथा। एेसात्तो नहींकिं मेया को कोई 
श्रमहोगयाहो ? वरामदेमें लगी मरकरी ट्‌मूव की रोशनी थोड़ी दुर 
तक गई थी, फिर फाटक तक कृष्ण पक्ष का अंपेराविखराथा। म उसी 
अंधेरे मे निगाहूं गडाए विदा मामाके आने की प्रतीक्षा कर रहा धा। 
आखिर त्रिदा आया 1 आकर उसने वत्तलाया, 'उदय भया ततो नहीं मिले । 
वह हौस्टल मे रहते ही नहीं हँ ! लड़के वतला रहै थे कि शहरमें कहीं 
किराये के मकानमें रहते है ।' 

लेकिन, चिदट्टीतो मउसे होस्टलके पतेपरदही लिखताथा?* 
भने जसे मपने-अप से कहा । 

"हा, यही तो मने कहा ।' विदा वोला, "जो कमरा आपने वतलया 
था, उसमे रहने वाले वाबरूने कहा कि उदय मैया खुद वहां आकर 
चिटिष्यां ले जाति थे ।' 

मैने मायूरी से विदा की तरफ देखा । तव शायद भैया ठीक ही कह 
रहै होगे, नहीं तो केम-से-कम मञ्चे वह्‌ इतना छल नहीं करता । अपना 
सही पता वतलाने में क्षिक्क क्योहै ? जरूर किसी एेसी-वैसी संगतमें 
पड़ गया रहै, तभीत्तो घर भी नहीं आया मिलने 1 
५, क्रोध कौ अधिकता ओर विवहतासे मेरा मनक्षुन्य हौ उठा । पैसे 
` वालि लके किस तरह खराव होते है, इसकी ठेर-सी कहानियां याल 
मे उभरने लगीं 1 शराव भौर भौरतः*"। क्या उदयभीर्वसा होगया 
होगा ? 

(उनका यह्‌ पता कमरे वाले वावरुजौ ने लिखकर दियाहै ।' विदाने 
एकर कागज भेरी तरफ वदढ़ा दिया 1 तभी मैया का अर्दंली भी आ पहुंचा, 
“सहव, मापको खाने के लिए बुला रहे हैँ ।' 

"आता हूं!" मैने वेमनने कहा 1 डाइ्निग टेवल पर ठेर सारी चीजे 
थौ । सया एक-एक चीज की तारीफ करके दोस्तोको खिला रहेये। 
पर, मृञ्े कु भी अच्छा नहींलग रहाथा । मैयाने एकवार ओं 
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उढाकरमेरी तरफ देवा, बु कहने को दूए, मगर फिर चुप ्तगा यए्‌ । 
शात-भर फिर मृन्ने नीद नही आई । 


[१] 


सवेरे फिर किम केउटनेसि पटने ही वह ोरी पूर्जी ञव में लिए 
भ उदय कफो दढन निरत पड़ा 1 उसके विना बापम तौटनेकीमेरी सुक्षौ 
अधूरो धौ । अपने प्रवास ङे संस्मरण र्म दि सुनाता ? छोदी-खोरी 
शुि्पो मोर निराकशाओं फी वातत वतलाकर सपनी उन अनुभूतियो में 
किम शामिल करता ? यहां के उनार-चढाव कौ मापा भी मृते उम तरट्‌ 
कौन मुनाता, जिस तरह कि मै सुनना चाहता या ? मूते भाजही प्रतीत 
हभा कि उदय कै अनिरिक्त भौर किसीको मैने अपने उतना करीवभाने 
हौ नही दिमाथा, माध-मरका परिचय रवा । ष्याययनयेमिरेमे 
्मैमिध्रवना पार्या या यह्‌ अमाव सदाके लिए रह जाएगा ? मूत 
यादबारहाथाकिकिमि तरहमर्मीकी धुद्िपोमे उदये साच 
उसके गाव चला जाया करता या, वमा कैः पास । दुर्गा-पूजा की ष्ुष्टिपो 
मेवुमाहीउदयकौ तेकर आनी धी । मद्रिक्‌ केवाद्तो उदय यही 
ञ्ागयाचा। हम दोनों साय-मायही कोनिज जाति धे, एक ही सादित 
पर । कभी वह चलाता या, कभी म! वेहद लजालु मौर कोमल स्वभाव 
कधा तव उदय । निन्नौ को लेकर मै जव राजुल को चिन्ञाचा था, तव 
वह वादे मेँ मूसे ममताने लगताथा, "यह तुम्हारी वडीवुरी भादत 
है) अब निन्नी राजी जितनी मोरी ओर सुदर नहीटहैतो इममे पम 
वेजारीषावषयादोपहै? यह्‌ देखो करि सभी मे त्रितना सनेहु रपती 
है । सूव दमती-हसाती है । मान लो, वही दुम्दारी स्मौ बहन होती, 
तव ?" 

श्त क्या, मतो तव ओौर भी विहाता।' षहा पा ओर सोचने 
लगना था कि मचमृच रगै उसके इतना पी म्यो पड़ा रहनाथा थो 
तो मूङ्ञे अच्छी दहो सगतीयौ वह्‌। 

उदपसे इमी तरह की वातो केः पदवत्‌ त्रेएर दिनिसो गया 
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था मौर तव सपनेमे निन्नी कोदेखाथा। वह ञंखोंमे आसू लिए 
मुद्षसे पृछ रही धीमते आपका क्या विगाडा है? मेरे वारे मे 
उलटी-सीधी वाते क्यो करते रहते है आप ? क्या्म यहां आना छोड 
द 1" 
` अने सपने में उक्ते जो कुछ कहा था वह्‌ मुञ्चे आज भी यादथा। 
मैने उसके अ पोंछक्रर वड़े कोमल स्वर मे कहा था, ष्वहतोर्म ञ्ूठ- 
मूठ कहना रहता हं । मृद्चे तो तुम वहत अच्छी लगती हो । सच { बोलो, 
अव नाराज नहींहो न? आया करोगीन ? 

उसके आसू पोौख्ते हुए मृह्मे जो विद्युत्‌ तरंग-सी दौड़ गई थी, 
अपने भीतर से उमड़ी वह्‌ कोमलता जिस तरह मुद्ध सरावोर कर गई 
थी, वह्‌ सव मुन्ञे आज तक याद था। 


{] 


मदुमाटोली कै अंदर गली मे कई जगह पूछने पर मकान का पत्ता 
लग पाया 1 वहं एक जीणं दो-मंजिला मकान था । मुख्य दरवाजा सुला 
ही हुभा था । मने भीतर थोडा ज्ञांककर देखा । एक छोटे-ते आंगन के 
चारों तरफ वरामदा था, जिसमें टूटे वदरंग दरवाजे कमरों का अस्तित्व 
वतला रहे थे) आंगनमे एक तरफनलं से पानी वह्‌ रहाथा! एक 
सावला-सा युवक वहां गीले वदने अपने केपड़ं धो रहा था} वरामदेके 


, सिरे पर्‌ दूसरा युवक अल्युमीनिवम की काली पत्तीली को राख से रगड़ 


र्हाथा। वरामदे मं योडी-थोड़ी दरी पर दो चूल्हे जल रहै थे, जिन पर 
कुछ पकर रहा था । मैने उदय के वारे मेंपुछातौ पतालगा किं वह्‌ उपर 
रहता है । एक युवक मृक्षे अंषेरे मे दूवी संकरी सीदियों तक पटुंचाकर 
चला गया म घीरे-घीरे टटोलता हुआ ऊपर गया । सामने छत थी, 
जिस पर सृत्रह्‌ कौ रौशनी फली हई थी । एक तरफ़ सटे हए तीन छोटे 
कमरेथे। सव पर खड़यासे नाम लिखा हुआ था, इसलिए उदय का 
कमरा दुटने मे मुके परेशानी नहीं हुई । असल परेशानी मूसे मकान के 
माहौलसेदौरहीथी।! उदयकेवारेमें जो सव सोचता ञा रहा था, 
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उसमे षस धर का सामंजस्य बैठाना मुदित था । मै कमरेकी मार्ल 
यजनिहीजारहा थार दरवाजा अगने-मापर सुल धरया । पैटमौर 
धरान रंग उदधे कौटमें मेरे भागे उदय ही षडा या! हम दोनों अवाङ्‌ 
एक-दूसरे की भोर देव रहै षे 1 फिर वदी याचे वदकर भेरेगतेसे 
संगता हुमा बोला, मरे विजय" "तुम ! अभो, अंदर धा जाओ ।' 

म भीतरमा गया मौर फिरमेरी मक्पकाह्ट स्वतः समाप्त हो गर 
कमरेमे किसी स्वी की उषस्यिति का कोई विल्व नही या! छोरा-मा 
कमरा, भलकतरे से पूते दरवाये-खिद्क्रिथां । पुराने ठम कै ताक पर 
रखी कतार, कोपियां भौर दस्तेमाल फी दरसरो चीरे । एक बमेमखट 
पर फला उदय का विस्तर था, जिसमे रजा कौ हालत खराव हो रही 
थी। मै बाहत-साएक से दूमरी चीज थर निगां दौडाता कमरेकै 
बीचोदीच तिश्वल खड़ा रहं गया । बोई भी चीन पहले वाते उदयसे 
तनिकमभीतौ मेत नही खाती धी । 

"वस, चाय पीने ही निकल रहा या 1 तुमने भीतो अभी नहौपी 
होगोन? वैढो, तेकर भाताहं। फिर वाते क्रते ।' उदयने वहा 
आर प्लास्टिक का एक मग हायमे उठा ल्तिया। यहु जानि को हु, तव 
कही मै सचेतन हभ । 

“हसे उदय ! * मैने उसे रोका, "पते यह्‌ बताओ, यह्‌ सव वया 
दै?" 

उदय मुस्कराने लगा, "वंठो ततो, जभी भाकृर वतलाता ह 1" 

“नही, हृते मँ जानना चाहता ह-""अभी, तुरंत । जानते टो, कल 
साम विदा मामाको मैने वुष्डरे होर्टल भेजा था । रान-मर्मेसोनही 
सक्ना । मृक्मे एतना रूढ बोलने क तुम्हे कया जरूरत पड गदर ? आतिर 
यह टैक्या?" 

भ्यहू किराये का एक मकान है भई, गरीव विचार्यो यहा सस्तेमे 
रहते है, रत्तो बु नटी + 

उदय भद भीमूस्करारहाया। 

श्ेक्रिन, तुम कव से गरीवहो गए?" मेरैस्वरमे रौवया। 

उदय हंसा-'आदमी के हाप मे जब सपया-प॑सा नही रहता, तव 
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वहु गरीव कहुलाता है, इतना तो चुम मी जानते होगे । वसः अव तुम्हारे 
दुसरे सवाल का जवाव लौटकर दूंगा, तव तक आारामसे वलो 

उदय चला गया ओर मै मौचक्का-सा वंठा रह्‌ गया । उदय जो 
कुछ कह रहा था, सच था । हर चीज इसकी साक्षौदे रही थी । परः 
उदय गरीवकरमेहो गया? बुजा की ससुराल की जमीन-जायदाद क्या 
कमथी ? फिर, तीनों भादयों मे सवसे छोटा, सवसे लाडला उदय । 
दोनों फूफाओं के मरने के वाद सवका स्वामी यहीतो हुमा । बुलाकी 
सिफं लड़कियां थीं ओर फूफा के बड़ माई निस्संतान ही थे । अगर यह्‌ 
सचदहैतो इतना वड़ा हादसा घटित कंसे हुभा ? 

उदय चाय लेकर जल्दीही आ गया! मगकी चायका आधा एक 
शीशे के गिलासमे निकालकर उसने मुद्ल दिया गौरखुद मगमेही 
पीने लेगा । साथ मे लिफाफों मे त्रेड-मक्खन ओर जलेवियां भी उदयने 
भाया था, मगर भुञ्षपे कु खाते ही नहीं वन रहा था । उदयने कहा, 
(लामो नहीं ? मृह्षमे नाराज हौ ? सच कहता हूं, तुमने अगर लिखा 
होताकिकरिसटेनसेजारहैहोतो भँ जरूरस्टेदन आ गया होता! 
तुमसे मिलने कौ व्यग्रता मृज्ञमे क्वाकम थी ? अच्छा हुभाकि तुममा 
गए" वरना जाने कव मूलाकात हो पाती 1" 

उसके मुख पर उदासी की रेखाएं तैर बाई । मैने चौककर पूद्ा, 
“क्या मतलव ? तुम स्टेशन आ सक्ते थे, धर पर नहीं ? यह्‌ क्या वात 
हई ?' 

वु एसी ही वात है भाई !' वहु उदास पर रूखे लहे मे वोल 
रहाथा। 

भ सहसरा बहुत दुखी हो उठा । वोला, (तुमने भी मुस्े मपना नहीं 
समक्ष न उदय ! वमा, वात्रूजी, मामी, मैया, किसी ने मूके कुछ नहीं 
लिखा । तुम ्ूटमूठ होस्टल के पते पर चिद्ढो मंगवाकर मृन्ते घोषा 
देते रहे !' 

उदय तिक्त हंसी के साय वोला, तो खुद दही धोखा खानेमें लगा 
था, तुम्हुं क्या वोखा देना ? वताओ, साज देखकर तुम्हे तकलीफ हौ 
रही है तो वहां यह्‌ सव जानकर क्या तुम वकार वित्तित नहीं होते ? 
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रही बति भौर लोगो कौ, तौ वुम्हारे वात्रूनौ या तुम्हारी मामी कौतो 
सारी वतं भी मालूम नही । उने जिकभी मत करना 1 वेचारेयोही 
वमार गौरत्ताचार ्है.““सुनेयितौवेकार दुख होमा । सैर, षहो! 
अपनी मुनाभो, कहां कहां धूम माए ?* 

शतेकिन क्या हुमा है, वत्तलाओगे नदी ?" 

माभ चाहिगौ तो वही वताएगौ। ने उन्हे ववने दिया है 
विजय!" उदयने कटा, फिर वोता, "अव तो परेशानी कै दिन छलही 
होने वाने ह। फाइनल इम्तहान का रिजल्ट बाउट ष्टोने बाला है। फष्ट 
कलास की उम्मीदमभी कर रहा हं 1 वम, सद ठीक हो जाएगा“^।' उदष 
वेहद गभीरहौद्टाथा। भैमी मारीमनसे उढ खडा हृभा। उदयनै 
टीका, रात फो आठ वने कै वाद यही रहताहूं विजय, फिर 
जाना 1" 

'ओरदिनिमे ? कलिज तो अव जतिनदीदहोगे?'्भैने पृछातो 
वह्‌ बोला, "जिदा रहने के लिए कोई न कोई चरखा घलाते रहना पडता 
हैन! 

धवहभीने वतानेकी क्सम खाए हृएहो?' 

नही, मगर सुनकर तुम्हे च्छा नही लेगा । सर, बता ही दैता 
ह-यो-तीन टुगूश्न मिल गए ह । एक जगह साइंस की कताव षप 
रही है, उसमे प्रूफ पठने जाता हू--यदी सव दै । प्लीज, भाभीसेमत 
वतल। देना । पठे तो कहना, भारामसे है! वह्‌ मेचारीहमेशाएकन 
एक जेवर वेचकर खच चलाने के लिए मुपे दे जाती ह) म उदे फते वेच 
सता ह, तुम्ही वत्तलाओ ?" कहकर उदय रामिदा-सा भूस्ं देखने लगा । 
मेरी आलौ मे गचानक आषु मा गए । 

अपनी भाषे पो्कर ने कहा, अच्छा, फिर रातमे भङ्गा र्म 
भी तुम्हारे साच वसी मोटी रोदिया पकाऊगा, जसौ तुमने ककर रषी 
दै" 

चह चाय लनि गया चा, तमी मैने उलदट-पुलटकर देला धा । रात 
कौ वनी चार मोटी रोटिया गौर पाच-छः उवते आलू जतन से दक्कर 
रखे ये । मूली, अदरक मौर हरी भिचोँ मं नोर डालकर मचार टासने 


"व ए ~ 
व ववा 4 रम ङे टे रस्मै कोपा समाद्र 
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उदय इस बार हके मन मै हंता, नदी, घर तो पसो रोरिशे 
मौ वना चेता हूं 1 क्ल जरा सत्दी ने या, एसी से सोरी सना उसी पी) 
ते्तिन, तम सासे तो गोभौ-मट्र साखी क्िचरी उनाकर सिसाङपा 
तर्द, प्ट क्लास ! इस जिदमो नञा सी अपना ही लूत्फ है } सप फुए 
देखमे-सीखने को मिलता है} 

चह मूर्करा रहा घा जौरमेरा मन पुट-रुष्कर रोनेफोकररटा 
था। 


#+ £ 
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घर लौटते-लौटते मुले दस वज गए पे \ मेरे चिना सतमि शौर 
विना चाय-नाश्ता किए चने जने से षरमें सभी लित्तिये) भाभीफो 
मैने बतला दिया किः मै उदय से मिलने वला गया माओौर यही माम 
वगैरह पी चृकाहं। मैया कोटं चले गएये। नदे फे यादभै पामूजी 
के पास बैठकर उन्हे अखवार पदृकर सुनाने लगा, पर मेरी उदासी रते 
का नामनी लेरहीथी  वाबुजीने युछहीरेरमभे एर सध्णफर 
लिया) मेरी तरफ देखकर बोले, (तुम्हारा गन पायय पहं लग सा 
““"कुछ दिनों के लिए उद्य को हौस्टलसे बलवा लो। गैग भी वदप 
दिनोसे उसे नही देखा) 

मेरे स्वरमें अनायासदहीरौपञ गयाया। मैने प्रष्ठ, "उदय ऽय 
होस्टल में नहीं रहता, ओर, वह्‌ यहां आएगा भी नही | भैया पे षागद 
उसे मना कियाद" 

कहते-कदते मने तीखी दृष्टिसे बुभाकीतरफपेसा। रह्‌ दपप्रभ 
हौ उढी थीं । वावूजौ देर तक आचर्य रै मृश दैरतेरै। मौने घौ 
उनका लहजा चोट खायाथा, ष्या? समानेन मना मिमां 
है? क्या भव उने रिर्तेदारोको भी जलील करना पुष फ़रद्िमा? 
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क्हांहै र्मा? वुलाओसो उमे! 

भुञ्ने मपने कहने का अफमोम होने लगा । बादूनी चग होते जाश 
ये) उनः माये की नसे पिच वाईथी भौर श्रो मे वचनी समा गई 
चौ । मेने जल्दौमे कहा, “मैया कोटं चते गष है वादरूजी, मँ पता सगा- 
कर आपको वतलाऊगा भौर उदय कौ मी लिवा लाऊया। आपमृञ्च 
पर छोड दीजिए +" 

वावूजी कु देरमे तह गए, पर व्ययित विरहे । कुट रक 
केर विव उच्ट्वःस के माथ दहने समे, "पता नही, यहा श्पा-वया होने 
सगा है) रितेदारो ने आना-जाना, मिलना-जुलना वदहौ करदप 
है! रमाक्य कुछ पतानदी लगता) बगाधो-आधो रातकौ व्रलदसे 
लौरताहै। लकी है, सो जाने शिमके साय धूमा करती है! घच्छा 
होनाकिर्म मी वुम्हारी अम्मा के सरां दुनिया से उठं जाता । यह दि 
देप के लिए वैटातौन रहता!" 

लद्की कौन ? राजुल ? पहने री वेह दन्चू, मङोघौ तबौ ग्या 
हम हद तक भाजाद हो चुकी है ? मेने अपनी प्रसन-भरो दृष्टि वृकी 
तरफ उठाई हो प्या कि वह्‌ आंचल से मुंह दपए अपनी स्नादई रोकने 
मे लगौ 1 वा्रूजी घकावटके मारे मखे वद वर्हांरूर्हेषे। 

दस नई उलक्षनमे इवा मै चुपचाप दृाइगष्म मभा ल) 
िड्कीके भखरोटी रके नक्काशीदार शदेन छनकर ्षिलमितलाती 
हई धू का एक टुक्डा कारपेटङे छोर पर फल आया था । श्रामनेकी 
दीवार प्रर भम्माकरा तलचिग्र सगा था । उधर देखतते-देखते जानि करब 
मैरी मासो से आभू टपकने लगे । अम्मा के साय-माध हमारी प्रयै 
दुनिया ही जते बदन गयी! घरमे कोरईमी तो दुध त्रजर नेहीयाता 
धा जौरजपरसे देखो तो हर जगह समृद्धि दिखाई देती ह । मजावट 
प्र आके नही चिकी, यह मजाक नही तो मौरक्णाहै? 

वआ कै आने के धूर्व म मपनी भं पो चुकाया। वुमामाङ्र 
उदाक्ष-सी चपचाय मेरे सामने कठ्‌ इट शपो क ममक 
वाद उन्होने पृछ, “या वुम्हें उदयने बिदृदीमे कृष्ट त्तिसाधा 


विजय ?* 


जी नहीं । आप तो उसे मूह्ञसे ज्यादा मच्छी तरह जानती है बुभा, 
वह्‌ इस तरह की बातें नदीं लिख सकता दै" 

शतो फिर? 

म अभी भी उनसे नाराज थाकरि उन्हौने मू्चनने उदयके वारेमें 
सच छिपायाक्यो । रुष्ट स्वरमेदही मने कहा, "अमी खउसीकेपासस्ने 
आ रदा हं 1 तव भी उसने खुलकर नहीं कहा ! मृते िफं घं दाज लमा ।' 
वआ के चेह्रे पर व्यथा के चिल्ल आ गएथे। चह पने लगी, वहींसे 
आएहो? कत्रा ख्य? ठीकसेरहर्टाटैन?' 

'डापने तो देखा होगा, जाती ह न उसन्ते मिलने ?" मने पचा) वह्‌ 
वोलीं, "कौन, म? नहींतो 1 मीठापुर में हमारे एक रिद्ते की ननद हु, 
उन्दी के यहां चिट्ढी लिखकर बुला लेती हं कभी-कभी । अपने घरका 
पता तो चहु बतलाता ही नहीं । कहां रहता दै ?" 

"मद्याटोती के पास 

“तो, ठीक रहता है न ? कंसा इंतजाम दै वहां ? 

वहु उतावली के साथ पुछ रही थीं) मेने जानेचरज्ञकर उन्हं चोट 
पटुंचनि के लिप्‌ कहा, हां, ठीक है 1 रहने के लिए एक कोठरी है) 
रोटी वगर्‌ खुद वना लेतां है! इसमे ज्यादा ओौर चाहिए क्या उसे! 
--माखिर उसकी क्या गत वना रखी रै तुमने बुजा? तुम लौगोंका 
इत्तना रुपया-पसा सव कहा गया ? 

बमा ने मंखो मे आंसू लिए धीरे-धीरे सव सुना डाला । कैसे बुजा 
ने फूफाके मरने पर वड़े फूफामे मयाके कहने पर वंट्वारा करवा 
लिया । उदय का दिस्ा उनके साथ रहा ओर मैया सखेती-वाडीका 
प्रवंव कुद दिन .करवत्ति रहै । उदय के होस्टल का ख भी एकं साल 
तक उन्होने दिया । फिर मचानक एक दिन पतता चला कि खेत, वगीचा 
सव वैच डाला गया है ! उदय को रूपये देना भी मैया ने वंद कर दिया) 
"उन पर वि्वाप्र करके हम दोनों कही के नहीं रह्‌ गएथे) वदनके 
जो गहने रहे गएु थे, वही वेच-वेचकर उसे पढ़ा रही थीं । अपने वैरो पर 
खड़ा ही जाए तो उन्हं कोई चिता नहीं रहेगी फिर 1 

मं अवाक्‌ सव सुनत्ता रहा ! क्यामेयाने दन लोगो के साय इतना 
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बड़ा विद्वासधातत क्रिया ? यह सारा ठाटवाट उसीकी वदौततहै? 
मैने षारो तरफ देखा । हर चीज मु मूह चिदाती श्रतीत ह । दस धर 
कौ अपनाक्हनेमे भी मूप्ने तो अद शमं आएगी। 

तभी बुआने वहा, देवौ विनय, भयाने पह सव मत हना-- 
उन्हे बहूतदु"गहोगा। क्ल कै मरते वेचारे गाज ही मर जाएगे"" 

“नही बुभा, यह छोटी बात नही है । उन्हं जानना ही चाहिए ।* 

मैने कहा तो बुआ वेहृद वितितदह्ौ गद्रं । मेरा श्रौतो जाने षव 
बहू गया धा, उनके प्रति बडी कव्णा हो माई 1 भाई भौरदेवरकेप्रेम 
फे जिसद्रहकफो वह्‌ इतने दिनो मे इतनी वामोशी से पेल रहौ घी, वह्‌ 
आश्च्येजनक धा । उन्होने धृटते-मे स्वरम कहा, नही, नदीः" "मया 
कोकुछहोन जाए । मुस्मेमेवोर्व॑नेही पागल हो उत्ते है ।' 

“मृज्ञ प्र विश्वास नहीदहै? क्या उनका वुरा चाहूय ?* कहकर 
म वाद्रूजौके क्मरेकीबोरयदढातो वह्‌ भी पोदये-पोद्ये माने लगी। भनि 
उम्ह थाहरही छोड़कर कमरे का दरवाजा बद कर दिया, दूसरे दरवाजे 
से विदा मामा को बाहर क्रिया भौर फिर वावृजौ फ पाठ आकर भूमिका 
बनाने लगा, “वाूजी, आपकी तवीयत ज्यादा खराव्रनष्टौ जाए ष्म 
लिषएु खपे वहूत-सी वाते च्पली जाती है। भापवादाकरिएिकि 
शाति मनसे सूनेगेनो मै कृष्ट बताऊ ।' 

वावरूजी ने मैरे चेहरे पर देखा, फिर बोले, "मँ जानना नही हू, तव 
भी मृज्ञं इतना पताहैक्रिपरमे कुहो रहाहै, जौ नही होना बाहिए 
या। नये दग से साने-पीने भौर पहनने-गोढनेकोर्मै धुरा नहीकषटना। 
मगर, यही चीजे जव जीवन का केद्रहोकर रह जाती है, तव बहुत दुख 
टूटने लगता है । तुम कहो-म हर वात साफ-साफ समश्नना चाहता ह । 
केम-मे-कम दिमाग मे हूर ममय जो उसक्नन वनो रहती है, बहतो नही 
रहेगी ।* 

सुनने के वाद वानरूजी देर तक आं बदक्िएि तेटे रहे । मुव पर 
बेहद परीनापन फैल आया था जीर माये कौ नसे हमेशा की तरह सिदरड 
ग थो । मुके अचानक डर होने लया--बादरूजी को सचमुच बुद्ध होन 
द्दाहो! पर तभी बान्ुजी ने गवे खोली मौर धौरे से बोते, 'सफला 
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की दौडमेंतो रमा जीत गया, मगर इन्सानियत की दौडमें हार यया! 
मूसे ज्यादा सदमा इसलिए नहं पहुंचा किं पहले से ही गुद्धे चुवहा था । 
मेरे पुराने दोस्त कभी-कभार हालचाल पचने जति थेतोकुछन कुछ 
भनक लगती थी! रमा की्रकिटिस तो खास चल नहीं रही थी ¦ चलने 
चा्ते वकील को इतनी मौज-तफरीह्‌ का वक्त मिलता है? गडवडीततो 
कटी न कहींहोनीदहीथी॥ 

वावरूजी थोडी देर सोचते रहै, फिर वोले, ठीक हैम सारी प्रोपर्टी 
के वंटवारे के कागज वनवाता हं, उदय को मेरा हिस्सा मिलेगा }' 

वयह उन्साफ नहीं होगा बादूजी"-कायदे सेउन लोगोकादो 
हिस्सा होना चाहिए, एक बुआ का मौर एक उदयका । मेरा हिस्सा 
वुजा को मिलना चाहिए ॥' 

वाबुजी कौ आंख भर भाई । फिर उन्होने कहा, (तुम्हारी वात ठीक 
है विजय, लेकिन हम स्वो को रहना भीतो तुम्हारे ही साय है-मै, 
तुम्हारी वुा"""वहुनो की ज्ञादी"""रमाका अवक्याभरोसाहै! भौर 
तुम्हारी बजा भी नही मानसी, म जानता हूं 1' 

मने हल्के मन से दरवाजा खोला । वृजा छटपटाती, अशंकित-सी 
दरवजञेसे लगी खडी थीं। मैने उन्दँ संदर खींच लिया, शवावूजीको 
कु नही हा वृमा ! लेकिन वह तुमचे नाराज हैँ 1 उने छपाई क्यों 
यह्‌ वात ?' 

वमा वाव्रूजी के पास दौडकर जिस तरह रोने लगीं ओर वादूजी 
उनके सिर पर हाथ फरने लगे, म वहां खड़ा नहीं रह सकरा, हट भाया । 


८} 


शाम को मैया कै जाने पर मैने उन्हं अपना ओर वाव्रूजी का इरादा 
वताया । मेया पहले तो गुमसुम सुनते रहै, फिर वोलले, "वैठ जाभो ।' 

अपनी कानून की मोटी कितवो के पीक से उन्हीनि वोतल 
निकाली सौर सीवे-सीधे कुछ धृट पीकर वे सामने वैठ गु 1 वस्ते कै 
वादे उन्दने वड़े हल्के ढंग से वात शुरू की, “भई, मैने जो कुछ किया 
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था, सवके सिएदियायो । तुम्हीं सोम मके चिलाफषहो तो मुपेक्या? 
वाद्रूजी तो संर पुराने खयालकेर्है। मगर हैलदैकितुमभी रेष 
अहमियत नही समते ! 

सके साय ही पमे कैः मह्य पर उन्होने अच्छा-वासा सेषवरदे 
इाला। मुद्चपर कोर प्रमाव न दैवङर बह वोले, /सर, वंटवारे की फन 
जरूरत नही है"""जो कछ है, बुभ, उदय, सवका वराबर रदेगा । फिन- 
हात दसरा भक्त, जोर्मनेस्टेछन रोडर्रमरीदाहै, उद्मकेनाम 
करवादेता हं । किरापेदारों से उत्त सात-आठ सौ रपय माहवार मिलते 
हेमे ।' 

कहने के साय मैया बु भावुक हो आए, भ तूमलोगों से यलग 
रहने शी तो सोच भौ नही सक्ता ! भौर, तुम्हारी भाभी---बह्‌ती 
जानदे देगी । उतेक्या जानता नहह? उदयतेर्मे सुद जाकर 
माफ़ी तूगा॥' 

सच?" 

पुणी मेरे मंदर समा नही रही घौ । तनी जल्दी भीर मसानी से 
हर बात गुलघ्च जाएगी, यह मेरी कल्पना मे वाहर या । मैने कदा, तौ 
माजही चत्तिएननभैपा ! उदयप को माध लिवा बाणे ! भाज रात 
उम मृद्ते छिचदी की दाव्तदी है, खाप भी चलिए।" 

रेच यू साक !" भैया मुस्फरङ्र वोत, य॑यतोभरूल हीग्या 
थांग़ितूम्र उदय परजानदेतेहौ1 सोभ विन" 

"ही"""-आपिरी जीत बापकौ ही रही । दूमरा कौर्टपापा हुमा 
तनी आसानी से छोड देना ? भव मूनञे आप पर गवं है मैया 

मै सचमुच मैयाकर पैरो पर शुकम तगाधा कि उन्दने मुपे वांहो 
मे भरते हए कहा, “अरे, मव तुम बाग होतो मुके क्या र्किहै। 
जोभीष्टोगा, संभालष्टी लोगे" 
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वाघ्रुजौ मे कथा का आयोजन पठते मे भी धूमधाम से करवाया । 


अपने कागजो मे रखी एक लवी लिस्टमें से नाम देख-देखकर हूर तरफ 
आदमी भेजा } वहुत-से पुराने लोगों से मिलकर मुञ्चे भी खुशी हुई 1 
आंगन लौगों से भर गया ! पजा पर बवैस्नेके लिए मृदवे ही उपवास 
करवाया गया था) सवेरेसे भाभी, राजुल सभी मुदे फल, दूध ओर 
चाय पृछ-पचछकर देती सई थी, मगर इस समय युद्ले चाय की तलव लग 
रहीथी गौरक्सीकोमेरीयाददहीनहीञारही थी) मैने राजुलको 
तलाश किया तौ पाया कि वह र संजुल अपनी सहैलियों से घिरी हैं। 
वुभा प्रसादके लिए फल काटने वटी थीं । हारकरर्मै भाभीकेपायदही 
पटंवा, जौ नये वने चूल्हे पर सम्जी छक रही थीं} उनके पास हल्के 
कामकौहरी जार्जटकी साड़ी वटौ एक युवत्ती अटकी लोर वना 
रही थी । पंडितानी खन्द वेलत्तीजा रही थी) 

"भाभी, पूजा पर वैठने से पहले युञ्ने चाय तो पिला दीजिए ! ` 

मनेक्हातो भाभी के साय वहु युवती भी चौकिकर मूञ्ने देने 
लगी । मुदो उसका चेहरा पहचाना-सा लगा । भाभी से पूर पाता, इससे 
पहले ही उन्होने कहा, अच्छा, अभी लेकर अती हूं । तुम इधर ही 
रहना !' (1 


चीकती आंखो पर गिरती सवौ वरीनिपो कै अक्पंणको्मै फिरषि 
याद करने लया धा । भाभौ ने मयानक कहा, "कौन जने, तुम्हारो फसोदी 
परे पूरी उतरने के लिए ही उसने अपने को वदत लिया हो ।*" "मपर 
वैवारी की कहा पता है किमव कसौटी ही बदल गई टै! अवतो वुष्ह 
सुदष्ीमेम चाहिए-टीककहरहीहंन?' 

मजाक करके भाभी हसने लगी, परम! यह जानते टृएमौकि 
भामीने मजाकमेही हेमा कहा धा, मेरा जी अचानक घट््रने लया) 
एक भजौव-ते ने ने मुने जंमे षर लिया, चया यह मचष्टोसक्ताया 
कि निन्नी मेरे लिए? 

पूजाकैः ममयभी मेरी असिंउतेही पौजतौ रही । यहां तकि 
पास वे उदयने पृछनिया, (किसी कौसौजरहेटहोष्या?" 

नही, देख रहा हे कि मैया अभी तक मंदर नही माए ।' मैने जत्दो 
सेकह दिषा। 

कथा समाप्त होने के वादपंगतमे हम लोग खानि बैठे तवे सवती, मेरे 
साथ बढी थी । रजुल, मगल ओर दो-तीन अन्य तदक्रिया परो रही 
धी । अचानक लवली पुकार उटी, "निन्नी दी, मौढठी चटनी"! 

म निन्नी को करीब भाते देखता रहा । वहं चटनी डालकर टी 
चयोकिःर्गैने कहा, "ोडी ओर" 

उसने चौककर मेरी तरफ देखा तो मृदं हृमी आ गई । वहे सको 
कै साध दुक, पत्तल पर ढेर-सी चटनी डाली भौर भागती चली गई । 


[¬ 


इसके भाठ-दम्र दिनो काद वह फिर दिवाईदी। उस दिन र्म मो 
भे गुनगुनति हए सीदिया चढ़ रद्वा पा, जव राजुल कै कमरे से मिसक्ियो 
की भावाज चूनाई दी । मैने दरवाजा खोलकर ोडा-मा सीरा, राचुल 
ओ मुंह बेटी वेतहाशा रौ रही थी । हिचक्रियो म उनकी पीठ मा 
तारकोप रही यो । भभी-मभी तो राजुल नीचे थौ! धायदवुआने 
ल्रिसी बातत पर टोक दिवा होया! क्ितिनी मनचसीहोभीतो गर्दै 


किसी लडकी का फोन मा गयातो घले बातें हौ करती र्हं जाती है! 
कनी लडकी को वुलाकर अचानक कहीं बाहर निकल जाती दहै। न 
मामी से पृदना, नुमा या चाबूजी ते) वही हरक्त मंजुल कीरै) 
मामी कु भी नही कहती रई, वजा जरूर कभी-कभी अपनी नाराजमी 
व्यक्त कर देती ह“ "ठीकदी करती! मैने ज्यादा दुक पृचनेकी 
जरूरत नहीं समन्नी--सीषा जाकर उषे गुदमुदाने लमा । कहा, "पहले 
हंसो, फिर वत्तलाभो, क्या हुमा ? कुद ठतलाना चाहिए न ! रेते रोने 
से क्या फायदा, जो किसी को दिखाईहीनदे? 

वहु अचकचाकर उठर्व॑ठी, मौर तभी मने देखा, वह राजुल नही, 
निन्नी थी। 

'अरे, तुम { माफ करना, कले राजी यही साड़ी पहने थी, इसी मे 
मने समन्ञा कि"""जादईइ"म सारी 1" 

भ हृडवङ्ाहट में बाहर निकलने लगा, फिर लगा कि सभ्यता के 
माते कु तो पृष्टना ही चाहिए । चह शमि-सी पत्लू सरे अपनी आंखें 
सुखा रही थी । मने पृछ लिया, मगर, तुम रोक्योर्टीहो? मै दुख 
कर सकता हूं ?' 

वह्‌ कृं नहीं वोसी । 

शुम मृद्घसे नाराज हो ?" मेने पिछली वतो को याद करके कटा । 
इस वार वह्‌ धीरे ने वीली, नहीं तो“? 

मेरे मनसे एक वड़ा भार-सा उतर गया! अपने पील दरवाजा 
भिड्काकर म वापस नीचे आया ओर राजल को दूढने लगा । वह्‌ आंगन 
के एक कोनेमेधृषरमें वटी माराम से बुना कररही थी । मने पुकार 
कर कहा, अरे भई, वुम्हारी सदैली उपररो रहीहै गौर तुम यहां 
वटी बुनारईकूररही दहो ! म्हारी वाली साड़ी पहने थी, म तो समज्ञा 
कि तुम्हीं दही +' 

ओ, समञ्ली""*! " राजुल हंसने लगी, "तो आप पृछने चले गए ! 
चो चनारसी साड़ी पहनकर आई थी गूस्तेमें, इसीलिए ने वदलवा 
दिया") 

वनारसी साड़ी, गुस्मेमें? 
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राजल ऊन का गोत्रा संमात्तत्री मेरे पास माकर क्ढ्ने सग, हा, 
दभा यह फिमणिदीके चचेरे देवरसे निन्नौ शी शादी द्रई जा 
रही धी । आजवे लोग मंपरिवाद निन्नीको देवने तीन-चार दिनीका 
श्रोश्राम वेनाकर आ धमके ।**" दर निन्नी ने क्या व्या भि विना वातत 
संवरे, कपडे वदते सामने भार खडी हो गर्द। दीदीने डंटातो सूब 
सारे गहने ओर वनारमी साड़ी-वाद़ी पहनकर उन लोगों के सामने होती 
हृ यहा चलौ भई । कहूनी है कि जव तक वे लो चने नहीं जाए, 
धरही नही जाएगी । दीदी के डांघनेपररोरदीहै वटो) पितेनाचुप 
कराया, चुप हीनटीहोर्ही है! तोका क्रिभार्ईरोष्टीसो 
सुम, जी मरके" 

मून इस मारी घटना पर योद हतौ भी बर्ह । ४ैने षा, वाह्‌! 
अच्छी सहेलौ हो पुम ! मेरा खयात है करि उसे दूल्हा पसंद नही हग, 
मीलिए रो रही है । तुमने ठीक सै पृष्टा नही होगा \' 

"ही, यौ तो कहती ह कि जिसमे भी शादो होगी, बह उति पति 
मान लेगी । उने सिर्फ़ लडकी देसने का यह्‌ तरीका पसेदनहीभा रदा 
दै । ठीकतोकहूनीहै} भषनेही धरमे चोवोसों धटे मज-घजकर, 
सावधान होकर कौन रह्‌ सक्ता है ? 

“तो बगावत करके भागमा है मेम माहव !/ मैने मूस्कराकर 
फहा। 

दाजी ने उवेक्षाके साय कहा, “मेम साहिवयो जवथौ, तदथी। 
जिसके प्ते सोम वाध दे, वघ जाने वालीकोर्जंनो देहातिन कहुगी! 
मापने ठीक मे देखा नही न" "कसे कदीचर दग से रहनी है अव । अपनी 
सहेलिमो क बीच विढानेमे मी मुस्यं तो क्षेप लवती दै ।' 

मैने आदषयं मे राजुल का दैवा । ऊपर लो क्ट चस्त ग्ताउन, 
स्कटं के नीचे सलौ टागे ओर लंबे चमदङ्दार विलप मे कधं पर रतै 
यात"""अच्छाहौधाकि निन्नी मुस्र इस वेशतन्रुपाम नदी मितीथी। 
परर्मै निन्नीकेवरिने हम तरह क्यौ सोच रहाथा? मने मप्नेकौ 
सयत कर नहा, "अच्छा-अच्छा ! बुं तो अपनी सेली मानकर भाती 
दैन वद""“उनचुपतोक्दयामो 1" 


प्माभी ही उदहे चुप कराएगी 1 मुक्लसे ज्यादावहुभामी कीदही 
सहेली है 1" राजुल अनखड ठंग से बोली ओौर चली गई । 

मूले अचानक राजुल पर तेज गुस्सा आने लमा । भैया ने सचमुच 
इसका दिमाग खराव करर दिया है 1 अपने सामने किसी को कु सम- 
इतीही नहीं । 

पर राजुलसे हटकर मेरा विचारक्रम फिर निन्नीकी मोर मृड 
गया } क्या सचमुच उसका व्याह उन लोगों के घर होगा, जिन्हें लड़की 
देखने कामेद्रदंग भी नहीं अत्तार? कंसा होगा वह्‌ लड़का? वह्‌ 

निन्नीकी कद्र कर सकेगा? 

अचानक मूज्ञे लगा किमे उस अनजाने युवकके प्रति ईर्ष्या सेः 
भरता जा रहा हूं 1 क्यों वह निन्नी को हेम संवोसे छीनकर दूर ले 
जाएगा ? कहीं निन्नी यहां जाकर इसीलिए तो नहीरो रहीथी 
कि ००० 

भाभीसे मैने पृछातो वह्‌ वोलीं, "अभी उत्ते अपने साथ लिवा 
जाऊंगी भौर ठीक से दिखाकर साथले आऊंगी ! एसे पता नहीवेलोग 
क्या सोचते होगे कि किसके घर गर्दै 1" 
भाभी देवल पर खाना लगवा रही थी, परमेरी भूख मर चुकी 
थी | । 


{] 


म डादंगरूममे ही गजलों का एल० पी० लगाकर आंखे आधी वंद 
करिए चुपचाप वाथा) आवाज मौर सुरो का जादू जाने कव युस 
वबहाकर एक अनजान किनारे पर ले आया, जहां आदिक की मनुहार 
थी, प्रेम भौर सौदयं का संसार था, ट्टे दिलों की कहानियां थौ ! पता 
नहीं कंसे हर शव्द आज भूञ्ञे इतना स्पन्ञं कर रहा था--हर अर्थं इतना 
स्पष्ट था, जसे सिफं मेरे लिए इनकी रचना हृ । मेरेही लिए माने 
चालेने गले में इतना ददं भरकर गाया हो । मूज्ञे महसूस हो रहा था, 
जंसेक्रिमै वदलगयाहूं ।क्याहो रहाथामुकषे? क्या मृक्षेप्रमहो 
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गयाथानिननीसे? नही, प्रेम तो शायद धा, आज उमे खोघ्देते 
कायटेग मने जा समाया चा । मून्ने मंदरसे कोई इसके लिए मजन्रुर 
कररहाथा। भाज नही क्हातो किर कभी नहीक्हपाठंया। दृष्ठ 
चटोकेमेदरही वहकिसी की काण्दत्ताहो जा सक्ती यी म व्यग्रतां 
मेखला भौर सीष्ियोंकौ तरफ माग लिया । अपने कमरेमें सिग 
टेवल फे सामने विठाकर नामी निन्नीका शगार बपने हापोमेकर 
रही थौ । वह जमीन पर बढी निन्नीके पावो में बलता लगारहीथी। 
चौद स्तं किनारीकी मंगरी सादी भौर क्षिलमितातति जेवरोंके बीच 
दमक्रती निन्नी उदासदढंगसे दीवार पर सगी तस्वीर देखरहीथी। 
पलंग पर वटी लवली एकटक निन्नी कै मुख पर ताक दहो पौ। दु 
देरर्भ ठगा-सा देता र्हा, फिरभाभीषको पुकार लिया, "भाभी, एक 
मिनट मनिये जरा 1“ 

आनी हूः" "1" भाभी ने जरा-सा मुड्कर कहा भौर रंग लगाती 
रही । म हटफर रेलिग के पात खडा होगयाया। भाभीनेकृछदेर 
चाद वाह्र क्षांककर कहा, "क्या है ववुआजौ ? कोई जरूरी वात है ?“ 

"हां, इधर आइए" 

भाभी की कुछ द्रूरले जाकर भनि कहा, ^भाभी, मेरी होने याती 
वीधी कोतुमद्रुससे को दिवानेते जा रही हो + पह भच्छी वात है?" 

भाभीने मेरी तरफ ुक्ञलाकर देषा, "मोप्फोह्‌ । ये भी कोई 
मजाककावनतदहै? मृन्ञेएेतेहीदेरहोरहीहै।' 

यहु जनेक्तमीतोर्मेने कहा, 'सुनिषए तो भाभी, मेरी तरफ देखिए 
--्भ क्या मनाक करता दिखाईदेरहाह्‌ ?' 

भाभी नै उमककर मेरी तरफ देखा बोर दु देर तक देती ही 
रह्‌ गष्ट्1 फिर ताज्जुवसे वोली, श्या कह रहैहो दुम? क्या 
सचमुच?" 

भ्भाभी, भाप एक बार उसमे मेरे सामने धदिए्‌, अगर उने इनकार 
नहोतौोर्मः"" 

भाभी कौ मवद जाकर यकीन आवाहो जने । बोली, "अरे, तौ 
उससे बया पृषटना-्मे तो चाचाजीसे तडकरञउ्मते जमो । भमभी 
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णसे मिल जाती हूं । 

(तटी, उसकी राय जानना मेरे लिए जरूरी है ।' मने कहा 1 

"तो फिर तुम्हीं पूछलोन, जागो 1 

मुषे उथर भेजकर उन्होने लवली कौ वाहुर बुला लिया । 

कुट क्षण वाद निन्नी मेरे सामने थी । उसने चौँकक्र मन्न देखा 
रौर उठ्नेको हृतो मैने कहा, ववैठे निन्नी ! तुमसे एक वात धूनी 
थी1 

"जी ?* उसने भांखे उठाकर पहली वार मुद्ध सीधा देखा 1 

भय तुम्हारे साथ शादी करं तो""तुम्हं इनकार तो नहीं होमा? 

निन्नी लाज से दोहरी हो गई। 

भ तुम्हारा जवाव सुनकर दही जाऊंगा ! बोलो, तुम्हं इनकारतौ 
नहीं टं 

निन्नी निक्ष्वल्-सी कटी रही भीर मेरा दिल वड्कता रहा--कहीं 
वह्‌ इनकार न करदे । तभी निन्नीनेमेरी तरफ आंखें उठाई भौर 
स्पष्ट स्वर में बोली, 'ृनने इनकार क्यों होगा ?' 

"तुम्हे चिहायाजो करता था) 

मौरजो फोटोदेगएये?' 

मने हंसकर कहा, "तुमने देखा था ?' 

निन्नी ने सिर हिलाया, मेरे पास मवमभी दै!" 

श्वी खराव तस्वीर थी । मुञ्चे दे देना, तुम्है दुसरी दंगा" 

निन्नी ने शरारत के साथ कहा, तस्वीर क्यो लूंगी अव ?" कहकर 

हल्के से मूस्कराई। 

चाहर निकलकर मँ भाभीकौ तरफ देखकर हंसा तो वह खुश 
होकर हंसने लगीं । वोली, फिर तो निन्नी को अभी ही पहुंचाना 


होगा 1 


८६ / गलि्यां-गलियारे 


र्‌ 1र्जुल 


हर दाम कुछदेरकौ ऊपरी वारत्नौ पर मकेली वैठती हं । मुव्रहसे 
ओढा भया व्यस्त भौर कुशल लेदौ डाक्टर का मुवौटा धोद देरकेलिए 
उतारकर अपनी अदली जिदमी से साक्षा्तार करती हूं । भाज चाय 
का त्याला हापमे उठते ही दिखा पडा विः आसमान कैः वीचोवीच 
एक इद्रषनुप किच गथा है । अलग रमोकी रेखायो को गिनते हृ 
अचानक वचपन भौर किशोरावस्या के कर्डक्षण मूतं होञेटै। लन 
फी हरी घास, कटेदार तारो की षेरे टृए मेदी की वाड, पार करा क्षाऊ 
का पेड भौर फिर यह्‌ दईषनुप `-वाल्कनी के दस कोनेसेस्राराकुछ 
दिषार्ईदेदरहाहै। मुख देरकोमुञ्ने रृत्केपन का माभस होताहै॥ 
फिनाय्ल, ईयर भौर सढेघावोकी घर, रोमिणियो की क्ताररे मौर 
अस्पताल की बंधी हुई एकरम दिनचर्पा का वौक्ञ कटी दूर छट जाता 
है! मपनी सारौ उपलन्धियापेमेक्षणोमे दुद्रधनुपके रगौमेहो रगौ 
दिवा पडती है । कार, वेभला, मान-प्रतिष्ठा, कात्र मृद्रा मे सामने 
छदे भनेकनिक चेहरे" ““हवा के साय चक्रधिन्तो खाता हुआ पना 
अपा आक्राश मे वहूत ऊचा उठ जाता है । इसक्षण भी यहीलगरहा 
हैकिदद्रेषनुप के साथ मगाश्च पर खुद मेरा वजूद टया हु है, लेकिन 
ब्त, दो-वार ही क्षण^*“फिर इन खुदानुमा रगो के साय भी वहौ उसे 
होने की भनुभ्रूति करि पावोंको कोई आधार कभी नही मिलेगा मव ! *-* 
नियति के सकेतों पर्‌ दिशहीनना की स्थिति मेदे ही डीलते रहना 
होगा [ एके थरथराहट भारपार वेषनै लगती है --हय-वैर सहसा 
एकितहीन हो उत्ते है । व्यस्तताके क्षणो में यह्‌ अनुभरति इर रहती है, 
एकाकी होति हौ पैरने लगती है ।-“"चावकाप्यालाटमे रखकर ग 
क्षितिज के उप कोने से निगाहे फेर लेती हूं भौर नीवे उतर आती हूं ! 


वेडरूम से डादनिगरूम आर किचन तक का चक्कर लगा जाती हुं । 

आया, वो नीली साडी प्रेसकरदो गौर नीली संडल पर त्रस 
करके रखो- "दूसरा टौवेल निकालकर यहां टांगो, कितनी वार यह सव 
समञ्चाना होगा तुम्हे ?' 

गजी, यलती हौ गई मेम साहुव ¡ ' 

"महावीर ! आज पनीरले आना, मटर-पनीर ओौर करेले की 
कर्लौजी वना लेना") 

"जी, वहत अच्छा साव 1 

"सौर तुम्हारे सारे उव्बों के ठककन गंदेहौ रहैरहै, कल साफहो 
जाने चाहिए, समक्षे ? 

भ्जी ००] ॥ 

महावीर का चेहरा अपराधी-साहौ माया है । आया सहूम गईहै। 
वैसे तौलिया ठीक है । दक्करनभीरेसे गदे नहींरहै, मगर कुतो होना 
ही चाहिए कि यह्‌ मूर्दनी, यह्‌ जडता ट्टे "ˆ -घवराहृट का यह्‌ दौर खत्म 
हो । यहमीक्याकि आदमी को कोई हिकायत हीनदहौो ! मृञ्ञे कुछ 
ओर दूरे पारिवारिक समारोहौं मे आई हुई ओरतों की याद हौ आती 
है । अपने पति की लापरवाहियों भौर क्च्चोंकी श्रारतो तथा फर्मा- 
इशों से रस्त होने की चर्चाकरती हुई वे कितनी खुश, कितनी पूरणं 
लगती दहै! कानों में सारे सुने हए डायलांग वजने लगते है, वच्चो के 
मारे धरमे सफाईतो रही नहीं पाती"ˆ"वो धमाचौकड़ी मचाति हँ 
कि वस! 

"अरे भई, वच्चो से वढ्कर तो उनके वाप हैँ ! "` वक्त पर चप्पल 

-याजुतेका जोड़ा ही नहीं मिलेगा) वटन रोज तोड़कर आ जाएंगे“ 
मारे ये तो कहीं चदमा भूल अति है, कहीं रूमाल-*"घर मे आकर 
हाय-तौवा मचाति ईह“ 

'ुछखो मत ! मेरातो रोज सुवह्‌-शाम का यही कार्यक्रम रहता है 
किंपूरेधरमेंसे फली हुई किताबें भौर अखवार समेटो ! सव पठते है 
ओर मजे से छोडकर चल देते ह} 

इन चर्चाभो के वीच भूते से पास पहुंच जातीहूं तो वे मटपटा 
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महसूस करती ह । कोई हंसकर कह देती है-- सवे मजे मे तो डोवटर 
साह्वा हेन कोई षट है, न फिफ ! स्वन्तं भो लू दंड 
इने । हमारे ` यां तो जो नौकर आता है, वह्‌ भी वच्चो के माथ 
विड्‌ जातत है""“४ 

श्च्छाहोतीहैविः कहू, एक दिनके लिए मौ इष विततामुक्ते जीवन 
का वौक्च तुम लोगो मे उलए नहीं उषठेगा 1 अपने भीतर की! कोट की 
पाकर मे गवषूणं मुस्याहट के साय दो-चार शन्द कहती हं भौर 
प्-वरगे के वीच जा वैठती हं । धमी फुफुसाहटो के टकडे यहा -वहा 
तरकर मुके कुरेदते रहते रै 1 

भ्णकदम मर्दनी यौरत है" "हम लोगों के साधयतो इन्दं भच्छाही 
महौ लगता !'* 

अरे नहो "` -अनमैरिड ह नः" "इट इ वट नैचुरल !} * इसके साय 
धीमी अथंपू्णं हसी के कतरे 

"अब दादी कर लेनी चादिए इन्द" "इतने लोग तो आं विये 
हए है, पता नही फसा पति खोज रही !* 

(लौजेगो नही ? इतनी काविल ह भीर इतनी खृवसूरत“** 1" 

ष्तो मया हुआ" "रहना तो दसौ धरती पर है न 1 

सुनती हृ, मौर पतं दर पततं उदासी मेरे भीतर समातौ चली 
जातीहै। हां, धरतीपरदही रहनादै! वैसे भी, बाममानमे उद्ना 
भने क्व चाहा धा! पर, जाने फौन-सा क्षण या, जव मने महूत रिया 
कि धरती पर सिर्फ पुरुप रहते है" "ते पुरुप, जो अपने स्वार्थं मौर दभ 
का नगाढा जति हए सारी धरती को रोौदते रहते है, विना परवाह 
किएङ्किकौन चोट खावाहै या महत होता है। मौरते यहां घरतौ 
पर नही, गृहस्य की भुरेग मे दबो-दकी रह सक्ती हया अपने अदरकी 
गहराद्यौ मे दुवकी, धवराई, धरती की सतह से कटू वासिश्त नौचे"""1 
जौ मेरी तरह पुष्पो कौ वरायरी मे खडी होना चाहती है, वे जच्मी होती 
है) मै भी जल्मीष्टो रही ह, सिषठं पने विएु नही, अपने जैसी सारी 
सियो के ततिए । इसीलिए मै स्त्री भी नही रहौ मर्दनी रत हो 
हहं नर्म पुख्योमे वैख्कर पुरो को-सौी वाते कर्‌ सक्तीहु,न 


स्त्रियो में बैठकर स्त्रियो की-सी"“ 

जपने भीतर ही भौत्तर मै देर तक उफनती रही हं, फिर वारी- 
वारी से उनं 'जनानी गौरतोः के चेहरों को ट्टोल जाती हूं--कितनी 
खुञ्, कितनी सुरक्षित गौर मुक्त दीखती हैँ वे अपनी-अपनी सुरगो मे 1 
अनायात्त ही सोचने लगती हूं कि समय के साथ कितना योड्ा-कु 
वदला है 1 पहले का वंद चिडियाखाना आज खले वोटेनिकल नाईन मे 
वदल गया ह, चस ! कुछ ज्यादा जमीन देदी गई है। थोड़ा मुक्तिका 
जाभास्, योडा नैखरिक्त पस्विग भी वचावटीदठंगसे जमा दिया मया 
है, चेक्तिन वीच में तलां गौर खाइयां तो अवभी रह} जव तक इह 
महसूस न कयो, खुद रह लो तुम स्व ! *" मेरा अपराध यहदहैकिर्मै 
खाई पार करके इस गोर मा गई हूं । मव मृन्चे वापस 'उन सलाखों में 
डालने के लिए हौका पड़ रहा है गौर, उस हौके में तुम सव भी शामिल 
हो । हां--"तुम मीर्ते भी ! लेक्नि मै अव उवर आऊंगी नहीं। 
असुरक्षित हूं, मभावग्रस्त मी ह, मगर मुक्त हूं `` ` सचमुच मुक्त 1 

मै अगली व्यस्तता जोद्ने को तयार होती हुई पुकारी हं--“माया, 
मरीजों कौ भेजो 1 

पीडित रक्तहीन चेहरों वाली रोगिणियां एक-एक करके मेरे चैवर 
में ञानिलमी दहै मौर मेरे मीतर का उफान उन पर चरसने लगा है-- 
."विल्करुल रेस्ट करना है जापको । न्लडप्रेद्र भी काफी न्लो' है---सगर 
रेस्ट नहीं ले सकतीं तो फिर यहां आने की क्या जरूरत ?-"-जापंके 
पत्ति दस-पद्रह दिनि मी भापका स्याल नहीं रख सक्ते ?“--तो फिर 
जाइए, होढ दीद अपनी गृहुस्थी पर { `--आपलोगोंकोतोइसीमें 
मजा आता है! 

वह्‌ जौरस्त भौचक्री होकर पुन्न देखने लगती है } पता नहीं क्यो, 
म उनके सीखचों पर मी मुक्के वरसाने लगती हं जवकि वे स्वयं प्राण- 
पण स्ते उनसे चिपटी हई है ।*"-लासपास की ओौरते दयापूरणं दृष्टि से 
मृज्ञे देखने लगती है । वे शायद मुन्ने व्यथाग्रस्त मौर ईर्प्यालु समक्लती 
हँ" "तो समज्ञं ! मूत्त कभी-कमी गुस्सा आता है, मगर अविकतर तो 
दवाही माती है इन वेचारियों पर ! 


६० ( गलियां-गलियारे 


(1 


निन्नीमेमीदखरेमी दी वहस हो गदी मेरी । पत्नी जौर मां 
वननेकेवादनिन्नीकी प्रवरताकमहो गर हो, एेसानही या; पर 
शायद मेरी प्रवरता ही बड गई थी 1 निन्नी की वह्‌ दृढता, बह मौलि- 
दता जिसके आगे भ क्रिमौ समय ददी-दवी रहती थी, न जाने कव मृज्भें 
दूनी-तिगुनी होकर समाती चलौ गई थी । कभी-कभी तो लगता हैक 
वह्‌ जानेवू्चकर मुक्षत पराजित हो जाती है । वह इम सपराधवोधसे 
बुरी तरह ग्रस्त है कि उसकी वजहसे मेरी जिदगी के सपते अधूरे रह 
गए । मैनेतो कर तरह ने उमे विश्वास दिलाने कौ कोशिशकीदि जो 
कु हभ, उसके लिएर्मे खुशही ह 1 यहन हु होतातोर्भे माज 
सफलता के इस दिषर पर कव पहुच पाती ? "“"माखिर एक रास्ता 
्टोडकरद्ौ तो दूरे राम्ते पर वड़ा जा सक्ता है? मगर, निन्नी यह 
मानने कौ क्वर्तीयारहै! उसे यङीन दिलाना आसननहीहै किमेरे 
अभावो 'कीष्टापात्तक मुने नदीद्धू पाती, इस हदतक सतुष्टहूर्े 
जीवन की इन देर सारो उपलभ्िधों मे । अभाव दायदहोतिहीपेनेरहै 
"*"आश्वो कौ विडकती मे क्षांककर मपनी दयनीयता दिला जति है भौर 
मोढो फी मुस्कराहट तया तवी-चौडी वातो के ज्ञोनेपर्देको घौरेसे 
चीरकर रख देते ह । निन्नौ भीमेरीवातोकौहामेहां मिलाती हृद 
सुन तेती है, पर निग उसकी भेरी आतो केक्षरोसे षर ही सिकी 
रहती ह । तभी तो वहु वार-वार्टोटे मैया कै साय मेरी खोज-खवर 
मेने मा जातीहै। माने पर कमी पिक्चर का कार्यक्रम वना लेतीदहै, 
कभी पिकनिकका बौर कभ घरपर दही छोटी-मोटी पार्टी भायोनित 
करसेत्ती दहै! पादीं केतिएकारणकी कमी भी उसे नही पडती 1-- 
"हो° राजलक्ष्मी ने परमो वडा डिफिकल्ट ओंपरेदान पूरा क्रिया रै"--उमी 
खी भ." कृष्छ नही तो-इट इङ जर्ट ए मोटिग टुगेदर दो 
राजलक्ष्मी बहुत दिनो से आप लोगों को इनवाइट करना चाह रही यी, 
मगर खुद भर्रेन करने कौ एूंत इन्दे नदी मिलती थौ" 


1 काः क इण 


निन्नी तो एक पाटी देकर चली जाती ओर वदले मे मुक्े करई 
पार्ध्यों मे जबरदस्ती जाना पडता । दूर रहकर भी वह मेरे एकांत को 
तोडते रहने का प्रव॑घ कर जाती है“ 

उस वार हम लेग नाइट शो देखकर लीटे थे । छोटे मैया बाथरूम 
गए हुए पे । जडे से कोटे निकालकर इसिग देवल पर रलती निन्नीने 
कहा, 'जरा-सी जिद की वजहसे दोनों की जिदगी चौपट होकर रहु 
गर्ह“ "वच्चे को अलग तकलीफ हई । थोड़ा ज्लुक ही जाती बीवी तो क्या 
हर्ज था? 

अभी-अभी हम लोग जिस पिक्चर से लौटे थे, उसका कथानक कुछ 
एसा दही था 1 एकं जिद पर पत्ति-पत्नी दोनों का अड़जाना, वर्पोका 
अलगाव, एकाति ओौर घटन ` विखराव की मन:स्थिति । 

मैने उत्तर मे कहा, लेकिन, दूसरी जिदगी की जिम्मेवारी हमेशा 
पत्नी पर क्यो आती है ? क्यो नहीं यही वात पुरुष सोचता है ?' 

इसके चाद हम दोनों वहस मे उल्ञ गए थे । निन्नी बोली, "दोनों 
मसे कोई भी ्ुक सकता रहै, लेकिन पुरुप मे स्वाभिमानदहीन्हीं रहा 
तो फिरक्यारहा? अनहीतो पृरूपों की खासियत) 

"अच्छा, आन का मतलव क्या है ? वतलाभो तोः" 

"आन मतलव जिद""ओौरेक्या {` वह्‌ वोली। , 

"ठीक है, आन मतलव जिद ) मगर तुमने कभी सोचादहै कि पुरुषों 
मे यह जन आती कहांसे है? छोटे वच्चो में यह्‌ फर्क क्यों नहीं 
होता ? लडकी भी उसी तरह जिद करती ह, जिस तरह लडका करता 
दै । लेकिन सोग क्या करते है! लड़के की जिद पूरी करदेते भौर 
लडकी को मारपीटकर चुपकरादेते हैः" "कहते हु कि उसे दूसरे धर 
जाना है, दवक्रर रहना सीखना है"! ेषाहौ व्यवहार लड़कों के 
साहो तो कहां रहेगी पुरुषों की यह्‌ खासियत ?' 

श्लेकिन वात ठीकमभीतोदहै । दूसरे घर जाकर लड़कियां अगर 
चात-वात मे जिद करती रहं 


ससुराल वाले उसे दूसरे धर की समनं ही क्यो? अपनीही वेदी 
जंसी वयो न मारते ? 


&२ / गलिर्या-गलियारे 


मग्र मोचो, पुख्पो मे यह चीज न हो तो कौन रक्षक रहेगा 
दम यान के विएु ही न लोग जनी जान पर सेव जातत ह" "1 

श्तोमानकेलिएु स्वयां क्था जान पर नही षैलती ? नौहर 
प्प नेक्एिधियास्वियोने आत्महत्या ज्यादा स्वियां करती हैषा 
पुष्य ? सवाल यह है छ स्वियां सपनी रक्ना खुद करे म सुम क्यों 
ने बनाई जाए ? उनके लिएु र्षक कौ जरूरत ही वयो महसूस हो 
"रक्षक, जिनमे से अधिकतर तो आज भक्षकहो गर्ह! 

मई, भौरतो के द्रारीर कौ बनावटदहीकोमलदहे! 

ग्िम्नवगे मौर किसान-मजद्ूरों कीजो करोडों स्तर्या हाडतोड्‌ 
मेहनत करती है, बह म कोमलता के बल पर ही न"1 मने व्यंग्यपूवेक 
वेहा---ष्वो भी तेव जव किं उनके खाने-पीने पर हमेशा कमसेकम्‌ 
ष्यानदिपाजाताहै! ` क्या तुम मानलोगीकिवे गौरते गाँफिसमे 
कापर करने वालि चावृओं से कोमलं गोर कमजोर है ? "यह्‌ सव परि- 
ध्यति ओर अम्याम परनिर्मर करतार) मजदरूरोकौी वात जाने दो, 
शदरो मे ष्या यह नही हो रहा है ? पुरुप दफ्तर या कौलिज-कचहरी से 
अति ह तो जहा पाव लाकर माराम करते है, वही आंणिसि या स्कूल 
से आनि वाली पतनी अति ही गृहध्यीके कामोमे जुट जात्ती है"""तव 
भयो नहीं पुष्य उठकर उमकौ मदद करता है कि वह्‌ कोमल है, उसे 
अधिक आराम की जरूरतदै?" 

"वह नो भरते खुद करती ईह"““वेस्वमावसे ही व्यागममी मौर 
स्नैही जो होती ई". 

मुञ्ञे मचानक गृस्सा मा गया । यह निन्नी भी उन्दी स्वियोकी 
उर्द्‌ सोचती दै.-ज॑नीरो कतो आभूपण ओर सीखचो को सजावट पह 
भी समक्षती है । मैने उये भागे कहने नही दिवा, जोर से वोसी, ष्यह 
भ गलत है { *““शौर्व सपन संतन वेः लिए स्याम करती दथा उसे 
तिषए, जिसे वह्‌ प्रेम फरती है"“"लेकिनिरेसा तो पर्प भी कप्ते ह 
अगर स्यी स्वभाव मे स्पाममयौ ओर प्रेममयी होती तो सास-ननदे मिल- 
क्र बटमोकी ह्या न कया करती" -सोतिलौ मां के विते प्रचित म 
दते" ""भा्-माईयें वंव्वरे न हेते \ यह्‌ घठी दलो ह। पव तो 


हैकि स्वी हर घड़ी असुरक्ना की भावना से ग्रस्त रहती है, इसलिए 

जैसे भी हो, अश्रियं स्थिति से वचना चाहती ह" "यह भसुरक्षाकी 
मावना उपे ईइवरने नहीं, समाजनेदीदहै) समाज कमीस्त्रीको 
चरावर का दर्जा नहीं देता“ 

"लेकिन गृहृस्थी मे दोनों वरावर ह"-"कोईन ज्यादा है, नकम" 

नवडारहै,न छोटा “1 

निन्नी के कदने पर मुस्धे हंसी आ गई--"यही मानती दहो तो फिर 
नयो कहती हौ कि ओौरत कोदही ्ुककर समन्ञौता कर लेना चादिएः 
पुरुष को नही" " "1" 

निन्नी निरूततर होकर मेरा मुंह ताकने लगी थी । छोटे मैया जाने 
कवं आकर वुरसीं पर वैठ गएु थे 1 अचानक उनकी तालि्यों से हमारा 
ध्यान मंग हुमा--/हीयर, हीयर { आज की डिवेट मे डँ° राजलक्ष्मी कौ 
जीत हुरई*“"नेदितादेवी हार गई । लेकिन, हारते पर भी मेरे खयालसे 
फायदा नंदितादेवी को ही मिलेगा, क्योकि अवे कमीहम लौरगोका 
क्षगडा हा तो भाज के फंसले के अनुसार भ विना शतं आत्मसमर्पण 
कर दूगा । 

हंसने को हम समभीसाथहीदहंसेये, पर अचानक कुछ मेरे भीतर 
चुभभीगयाथा। हा, डं० राजलक्ष्मी हर जगहे जीती गई है, जीतती 
जा रहीदै, पर इस जीतसे उसेहासिलक्याहो रहाहै? खुशी का 
एक कतरा भीतो नहीं } सिफं गवं की पतं पर पतं चिकछती जा रही 
है"“ वोह गौर भी वदताजा रहार“ 

छोटे मैया ने तभी गंभीर होकर पू लिया, "एक विद्याल के भन्याय 
की वजहसे तुम मंनहिटरहौ गईहो क्या राजी ?*“जो कुछ तुमभभमी 
कहु रही थीं, वे तुम्हारे विचार कम, भावना अधिक ये" "नही ?' 

सहसा पूछे गए इस प्रश्न ने मल्ले कंसा सहज वना दिया था । कुछ 
देरकेवाददही र्म कहु पार्ई-'अन्याय कसा? प्रेम नकर पानेकौ 
अन्याय तो नहीं कटा जा सकता { गौर, कुया भी तो उसका प्रतिकार 
तो र्मेने तभी कर लिया 1 

"तव भी, तुम उस हादसे से सुक्त नहीं हौ सकी हौ अव तक'*"दीज् 
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जार यापटर एफेवद्स ! नही तो तुम भी कयो नही विज्चाल की तरह 
गृहस्थौ वकर स्वाभाविक जीवन विताती हो ? इसमे समाज तुम्हे 
कव रोकः सहार ?"“.निन्नी इसी हार-जीत की बात कररहीयौ1 
जहां सथमूच प्रेम होता है, वहो तुम हारकर भौ जीत जाती हो 
भीर" "।' 

कहते.कदेते वे मचानकर रक गए ये 1 भेरे चेहरे का वह्‌ आहत भाव, 
चह तिलमिलाहट गौर स्मृतियों का जलजला कुछ न कुछ उन्हेनि भी 
मट॒मूस क्रिया होगा 1 

ठीक दही कह रेयेवे। पुरुप अपने को सानी से वाह्री दुनिया 
कौबर्द घाराओो सें वाट देतादै, जदकि नारी के भीतर बाहरी सव 
काम निषटति हुए भी एक ही अतर्षारा बहती है । प्रेम की स कम~ 
जोरौ फो लेकर कोई जीत कंते सक्ता है ! “समाज भौर दुनिया-भर 
के सारे पष्य को लानत भेजने के वादभी नयाम विसता की यादको 
अपने से यलग करषार्ईयो? 


0 


सुबह सक्सेना सावं का फोन आया---'डोंक्टर, अपके भरोस मैने 
अपनी छोटी प्षिस्टर को डिलीवरी के लिए यहां बुला लिया द, दुगुव- 
षटौमी भौ करनी है 1 पह उसका थडं इय्‌ होगा । करिए तो उसे लेकर 
हाजिरहोनाम ?' 

सकमेना साहव पि्ठले वपं यहा पौ° इन्त्‌० डी०मे इजीनियर 
होकर माए ये। कई जगह पाटियो मे उनमे मुलाकात हई धी । एक वार 
च्चे कै जन्मदिनम उनके घर भी जाना हुमा था 1 मेरे यहा हुई पार्ठी 
मे भौ वे मपलनीकं आए ये 1 मजाक-पषंद आदमौ ये । आने पर उन्होने 
मुले षा थाः मापने तो सवको निराश कर दिया शक्टर ! हम लोग 
कोई वदिया सवर सुनने माए य-द, मंगनी, समाई" "कुछ भी ! 

सभौ लोगो ने उनके समयेन मे कुछ न कु बोलना शुरू कर दिया 
धा तवनिन्नी ने अगे माकर कहा था: वह दिन भी जल्दी ही माएगा, 


यहहैकरिस्वी हर घड़ी असुरक्षा की भावना ये प्रस्त रहती है, इसलिए 
जैसेभी हो, अप्रिय स्थिति से वचना चाहती है" "यह असुरक्नाकी 
भावना उसे ईदवरते नही, समाजनेदीदहै। समाज कभीस््रीको 
चरावर का दर्जा नहीं देता" 

लेकिन गृहस्थी मे दोनों बरावर हैः-"-कोईन ज्यादा है, न कमः" 

नचड़ाहै,नलछोय 

निन्नी के कहने पर मृद्े हंसी आ गई-- "यही मानतीहोतो फिर 
क्यों कहती हौ कि सौरत को ही ककर समज्लीता कर लेना चाहिए, 
पूरुष को नही" "+" 

निन्नी निरुत्तर होकर मेरा मह ताकने लगी थी ! छोटे भैया जाने 
कव आकर करर्ी पर कवठ गए थे । अचानक उनकी तालियोंसे हमास 
ध्यान भंग हुमा--^हीयर, हीयर ! आज की डिवेट मे ड० राजलक्ष्मी की 
जीत हुई“ “ नंदितादेवी हार गई । लेकिन, हारने पर भी मेरे खयालमे 
फायदा नंदितादेवी को ही मिलेगा, क्योकि अव कभीहम लोगोंका 
शगड़ा हआ तो आज के फंसले के अनुसार म विना शतं आत्मसमपंण 
कर दुगा ।' 

हंसने कोहमस्तभीसाथही हंसे थे, पर अचानक कु मेरे भीतर 
चृभभीगयाथा | हां, डं० राजलक्ष्मी हर जगह जीतती गई है, जीतती 
जारहीरै, पर इस जीतसे उसे हसिलक्याहो रहाहै? खुशी का 
एक कतरा भीतो नहीं ! सिफं मवं की पतं पर पतं विछती जा रही 
है“ वोज्न भौर भी वहता जा रहा है 

छोटे मैयाने तभी गंभीर होकर पृछ लिया, "एक विङ्ाल के अन्याय 
की वजहसे तुम मैनहिटरहो गईहो क्या राजी ?"""जो कुछ तुमभभी 
कहं रही थी, वे तुम्हारे विचार कम, भावना अधिक येः" "नहीं ?' 

सहसा पे गषएु इस प्रदन ते मृन्चे कंसा सहन वना दिया था । कुछ 
देरकेवाददही म कह पाई--“अन्याय कैसा? प्रेम नकर पानेको 
अन्याय तो नहीं कहा जा सक्ता ! भौर, कुया मी तो उसका प्रतिकार 
तोर्मने तभी केर लिया !' 

"तच भी, तुम उस हादसे से सक्त नहीं हो सकी हौ अव तक" "दी 
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आर सापटर एषंवद्स् † हौतो तुगभीष्यों गदी निप्रालशी १ 
गृहस्य वाकर स्वाभादिकः जीयन रिगतौ हो? दमे तान्‌ पुणी 
क्ररेकक्हाहै?तिन्ती एको ह्स्मीत यात कष्णन | 
जहा पसमुच प्रेम होताहै, वह तुगहारकर भी भौव नागौ" 
मौर" 

कहते-कहते वे अचानक रर षएये 1 गेरे मेरे काहु आन भान, 
वहे निलमिताहद भौर स्मृतयो का गतगत वृत प अनि गी 
महपूस निवा होमा} 

ठीकहीक्हरटेयेवे। पुद्पयणने रो अनी ने महति बिता 
कीकट धाराम मे वाददेतादै, जयि परारी # भीगर पान ५१ 
काम िषटाते हए भी एकष्टीर्कतपारा गी ¢) 4/1 # १५. 
जीरीङी तेकर कोर जीन फवि सकला ¢ [रणाम शीर ृतिपातमर 
कै सारे पृद्पोको लातत मजने के वाद मी तषा ग विवाति ही पतका 
अप्रनेमे वलग क्रषार्ईयी? 


9, 


मुद सज्यना माहव कदन ताया, पतिर कीक म 
अनीष्टोदीनिम्टग्को द्सीदयो के तिरय वृका विनि #, 4 
कटोनी मीकरनीदै। द्द ठ्स दमु हना 1 गद ता की भर 
हिर दै जाऊ 1" 

मेना वादव (तदे व्यं व = उट द = 2 












~ नग न र 
मोई उडत यवर शूवत यणय-वईः वमी, ननाद "श 
(० 4 न [0 
म नमम उने नति के दुन ये सातय वुन ४ 
गः। नकनिन्नौ ने त्राते गन ज्दाा व्यि गन्द क 


धवरादए मत 1 तव थाप सोगोंको इस तरह फोन करके योडेहीन 
वुसाया जाएगा“ गोल्डन लेटर मे छापकर दन्निटेशन काड भेजा जाएगा 
शीर श्रहनाई की आवाज नुक्कड़ पर से ही आपका स्वागत करेगी 1**" 
फिलदाल, दरस पार्टीको उस पार्टी की भूमिका समक्न लीजिए“ 

--टीक कहा" "हो सकता है, आजी कोई पसंद था जाए उोक्टरे 
को! 

--अरे भई, तव तो ज्यादा से ज्यादा वचलक्षं को इनवादट करना 
चाहिए थाः 

जच्छा-खासा हंगामा रहा उस दिन 1 

"जरूर { आ जाद्रए उन्हं लेकर" “1* मने फोन पर कहा । 

"कव सुट करेगा भापको ?" 

"जव कदिए" " "अस्पताल मे दिन के वारह्‌ वजेत्तक याशामको 
घर पर" 

"अस्पतालमेदहीभजाताहूं)' 

ठीक रै, दइतजार करूगी!' मैने कहा भौर फोन रखदिया! 
सक्सेना साहव करीव ग्यारह वे आए । अपनी पत्नी भौर वहन को 
मेरे पास छोडकर ओंफिष चले गए । सक्तेना की बहुन खूव गोरी पर 
चु लम्बोतरे चेहरे यर छोटी आंखों वाली नाटीस्ती धी । कनिोँमें 
खूव वड़ी-वड़ी वालिया, जसी कभी कलिज के दिनों में म पहुनती थी, 
यवे मे डिजा्न वाली नेकलेस, चट्ख नारी रंग की साड़ी भौर दहरा 
नारंगी वांडर का च्माउज 1 म जव तक सामने रघ कागजों भौर रजिस्टर 
मे उलक्षी र्दी, मि्रेज स्प्ेना वत्तलाती रही--दनके हृस्व॑ड घुद 
डाक्टर ह." "गया मेँ पौस्टेड ह, लेकिन वहां भँपरेश्षन वगैरह का उतना 
अच्छा इंतजाम नहींहै। पटना भेजनेको यार ये, लेकिन देखभाल 
करने के लिए किसी भौरत का होना जरूरी है न""इनकी समुरालसे 
कोर आने वाल्ला नहींया। मक्त लिखा! जव यहां जलग दस प्रँघ्लम 
ह । वच्चो यैः एग्जाम सुरू होने वाते ह, कुक काम छोडकर चला गयाः" 
मने सक्सेना साह्य से कहा तो तय हृ कि यही ले आया जाए । आप 
है दी" 


६६ | गलिर्या-गलियारे 


"कोट बाते नही, चिता मत कर" -`मृजचसे जो कुछ हो सकेपा, जकर 
कष्य. कमे व्यावतापिकः तद्ज मे कहा 1 

जाच करके याद भने ओपरेन-पूवे कौ सभौ जांच करवानि के 
लिषु लिखा सौर उमहि विदा किया । चते जाने के वाद भ सक्मेना सदेव 
की बहून कृ देर पादम वनी रही । मंजुनमे कृ समानना-सी षी) 
उसी तरह इठ्लाकर भाव-ममिमा के साय ग्रेजी लदजे मे हदौ बोलना, 
वातौ के कृतरिप छल्ते मौर वार-बार्‌ कणे संभालना-* "शायद एसा ही 
भी पहृते करिया करती धी अपनेख्य मौर याकरण के प्रति एक 
यर्तिसििन सनेगता 1 माच दूसरे मे देखकर केसी हंसी-सी वा रही है ! 
पायद मूसे ओर ्िन्नौ को मामने-सामने रने पर विश्ानकोभी षता 
ही महमूम हज होगा एकं दिन । निन्नी का उदाहरण देकर उसने मृञ्ञ 
सुमरस्नाना चाहा होणा मौर मेरे व्यवहार स छिन्न होकर उसकी मोर्‌ मुह 
गया होगा । विशःलनेष्षसी तरद्‌ काएक पत्र मुक्षे लिखा धा--वह्‌ 
भूमे प्रेम फरता धा, इसीलिए वाना चा कि दुनिया की हर अच्छा 
भेर मदर भा जाए" "लोगो फो दिवाना चाहना या किं वह्‌ सतारका 
सदते भाग्यशाली पुरुष दै 1 मेने उस पत्रको भीममभ्ननेसे श्न्कार्‌ कर 
दिया चा । उसने मृन्षमे कमो देषी कंमे ? लोग तो जिते चाहते है, उसकी 
वुराष्षो को भी उका भण समन्नते ह 1 क्रिर उसने मुक्ते तोला भी 
िमपने षा, निन्नो से \ जिते ऊपर उठने मे भने अपनी सारी ताकत 
सगरादी धो" भेरामौर विद्यालका, दोनोका दी बचचपनाथा। 
विद्ालने कछ वपं ओरशादीन की होती, फिसी भौर तरीकेसे 
सम्क्षायाहोतातोर्मे शायद समञ्ञ भी जाती ।-“"तेकिन अव""मव 
क्याहो सक्ताधा? 

विशाल भोर वह पू धररूरण मुने वारबार फ्द जातो रहा ) तव 
मु कहापता पा मि जल्दी ही विशाल मे मेरो मुलाकात होने वाली हे। 


9) 


“ ` सभेना को बहन रति सिन्हा का ओपेन्‌ इसके भ्णारहवे विन 


हमा । प्राइवेट वाडं के उस कमरे में अगले दिन सहायक डक्टिर शौर 
स्टाफ नसं के साथ घुसते ही दिखाई दिया कि मिसेज सक्सेना के साय 
जौर कोई नही, चिक्ालही बैडाथा | म क्रुछक्षण को वहीं टिठिक गई 
तभी मिसेज सक्सेना ने पुकार लिया--'आइएु डोक्टर, नमस्कार ! 
इनसे मिलिए, रति के हस्वैड, ड?० विशाल सिन्हा 7" * 1 

विज्ञाल की मने जरा-सा मुडते भौर फिर उसके चेहरे की पेशियों 
को कसते देखा । पहले म ही संभली, पास आकर बोली, गड मौननिग ! 
*" मुस पता नहीं था किये भापकी वादफरहै 1" "केसे है बाप ? कहां 
ह भाजकल ?" 

विक्ाल ने बतलाया किं वह्‌ पिचले तीन वर्षो से गया मे नियुक्त 
था । सफल भओंपरेशन के लिए उसने मुञ्चे धन्यवाद दिया, फिर दवा 
आदि के वारेमें पृते लगा। 

अरे ! भाप लोप परिचित हैः?" मिसेज सक्सेना पूछने लगी 1 

, श्रुत अच्छी त्रह ।' कहकर विकश्षालं ने थोडा हुसकर मेरी तरफ 

देखा, कुछ कहते-कहते मेरे साथ की डाक्टर भौर नसं की तरफ देखकर 
सुका भौर गोला, "नस, ये समक्षिए्‌ कि मपनी एक गलती से इन्हैखो 
वैठा ! हाउ अनलकी { हैन? 

कहकर वह मिसेज सकतेना के साथ जोर-जोर से हंसने लगा । भौठ 
चकर म चाट पर ज्लुक गई)" ““यह उसके लिपु हल्के-फुल्के मजाक 
का विपय रह्‌ गया था, पश्चाताप का नहीं { वचपन भौर किशीरावस्था 
की अन्य अनेक शरारतों की तरह वह्‌ मृक्ञे याद करता होगाˆ'भगर 
करताहो तो, जबकि यही प्रसंग जव भी मृक्षे याद पड़तारहै,दर्दसेर्म 
तिलमिला जाती ह । 

मिसेज सक्सेना निगह्य को गृडाकर मन्नं देखने लगी थीं। मेने 
चेहरे को यथासंभव सपाट वनाएु रखकर टांकोँ का निरीक्षण किया 
थोड़ी-सी हिकन इस क्षण मेरे चेहरे पर आई नहीं कि वह्‌ चारो तरफ 
श्लोर मचा दगी। नही, श्षोरभी नहीः""कानसे कान की फुसफुसाहट 
कि मेरे अन तक कुमारे रहने का रहस्य बह जान गई 1" "कोई दूर 
का आदमी भी नही, खुद उनकी ननद का पति | भेर कीमत पर वह 
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काफी दिनो तक महच्वपूपं बनी रह मन्तो! 

मेरी गोरे कोई उत्तर न पाकर वह गरंनीर हौ उठा--"सचमुच, 
वदरी सुधी हू वुम्दं द्दकर ! मुना हि द््बनाम है यहां तुम्हारा! 

मने योदा भिर उठाया कौर मंत मुस्कराहट के साषक्हा, 
"मव यापी म्रहरवानी है"--1" बहुङ्रर्मे खुद चौक मई। वहुभी डिठिक- 
वर्‌ देखने लगा । हमारी दृष्टि एक दाप के निए मितौ, फिर्मैनसं 
को निर्देश देनै लमो। मैनेटैमा क्हाथा भमौपचारिकतावद्यही, षर 
भया वेह मिक मौप्रचारिक्ता थौ याअतोत के विमो पृष्ठ को मने खोल- 
केरधरदिपा धा? ---पायदमेरेस्वर मस्यग्य था, शिकायत धीः । 
कमरे मे निङकनते ममय एक बार किरर्मैने अपने कौ सपतकरलिपा 
मौर उभने बोन, "अच्छा इाकिटि । फिर मृलाङ्गात होमौ ।' 

इम मुलक्रान की स्मृनिरोर्् धर याने तक भपनैसेद्ूरक्रिए 
रही, पर धर मानि षर दृष्ट वृरौ तरह कचोटता रहा । वों नहीर्यै 
विशातने कुठ मधुरता ने वेशा आई? वार-वार भाभामे भरकर वह्‌ 
क्रिस तगह देष रहाया! भपने घर मनेक निमत्रण मी देना चाहिए 
धारमे, पोढीदेरका मायतो रहना" फिर नो जाने कव मुलाकात 
होकरिनदहो! शाम होति-रोतेर्मे उदासी मौर पट्चात्ताप की अनुभूति 
मे बुरी तरह धिरी रही । एक बारटेलिफोन तकाय भी भया किः फोन 
करके विरात को भामत्रितकरलु, पर पेसाकरनेमे धिक्नक मदृमूम 
ह । दमी टी मनःस्थितिमें यी जव करोलदेल वजी । मायाने दरवाजा 
म्वोला भौर पिटाई का एक बडा डिग्ा तया वाटं निए वापम मा | 
विध्ालकादही कादंचा। मेरी मारी उदासी एक पनम षट गर्। 

“उन साहव क दृहपरू्म मं विटाओ-ˆ+" उत्गाहक गायने 
कहा ! आया शायद मेरी इम प्रतिश्या षर र्षी हो, पर मुक्ते उगणी 
तरफ देखने की पुमंत कडा धौ ! तौलिया सीचक्ररवाषल्मभी भोर 
मागते-भागते गोन, ष्टो कष कष तंपार करवामो ।* 

सादी बदलकर, मृह्‌ पर पाठटरका स्वं मौरक्प्टो षरसृट्‌गा 
स्पे देकरर्येने माये परनन्दी-मी रिदी सजार्दतो महगानहूमाङ्गि 
हापहो नी, साया जिष्मकोयर्हाहैमेरा। बृष्ठदेरभषने-भ ~ 


गलिर्षा ` 


संभालने मे लगी, तव इादंगरूम में गई । विश्ला्त दीवार पर लमी वदी 
पेटिगि को ध्यान से देव रहा था। मेरी माहट पाकर मुडा तौ अच कचा- ` 
करखड़ा हौ गया भौर विस्मय-विमुगव मेरी तरफ देखमे लगा । 
'तशरीफ रखिए--आप पसे अचंभेसेक्या देख रहै है? 
अवचंभेकीवाततहीहैः""उथ्र के साथ-साथ तुम जसे ओर खूबसूरत 
होतीनजारहीहोः"-गौर्मैतो इस रूपका पुराना प्रशंसक हुं 1" 
ष्टीकहै, तारीफ के लिए शुक्रिया--" वैटिएु तो" "इतनीटेर सारी 
मिहाद्रयो की क्या जरूरत थी ? कौन खाएगा यहां ?' 
विशाल पहले से कुर भारी वदन काहौगयाथा । वालकमहो 
गएये। दुही के पास भराव अनेके कारण चेहरा कुछ-करुख बदला-सा 
था । वह्‌ बोला, जरूरत तो थीः" या, चाहोतो समञ्जलो कि तुमसे 
फिर मिलने का वहाना है } मौर, अगर यह्‌ उलज्ञन है कि कौन खाएगा 
तो हम साथदेदेते दैः) 
मै हंसदी। आया तभी काफी रख गई । मने उससे प्लेट में 
मिठाइयां मी निकाल लनेको कहा ओर हम कोंफी पीने लगे} चह 
मुक्घते रमा भया, भाभी मौर मेरी क्रु सहेलियों के वारे में पूछता रहा | 
मैने भी पा करि वह्‌ विदेश सया था कि नहीं" उसकी मां, वहन आदि 
काक्या हाल हैः-"उस्षके पिताजीभवभी प्रैक्टिस करते हया नहीं । 
दो दनियादारो की तरह वात्तं करते हए हम दोनों ही जापद अपने-अपने 
भीतर उमड़ते उन सवालों से वचने की कोटिक कर रहैये,जो हम 
` वास्तव मे एक-दूसरे से करना चाहे रहै थे आखिर उसीने पृचछा, भेरा 
ख्याल है कि तुम्हे मेरे खते मिल गए थे" 
मने सर हिला दिया । 
(तो, जवाव कथो नहीं दिया ? जवाव तो देती कम से कम} 
मै तव जवाव सोच ही नहीं पाई थी" "1 
क्या मतलव ?" 
“गुस्से मे आदमी साफ सोन कव पाता है“? मेरे लिए इतना 
जानलेनादही काफी थाकिः""यू डिडंट लवमी!' 
"वट आई डिडिलवमू 1 
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= क पने 

यह्‌ चोट साई द्ष्टिसे मु कड पल तः ताकता रह्‌ गया) मँ 
त क मं कौ--खछोदिए्‌ भी ! गड मुदं उलन का या 
कायदा? (क 

विद्या भचानक बहत गंभीर नजर आने लगा । कुछ शण स्कर्कर 
गोल, 'छोक कहती हो, कोई फादा नही दै"""सेकिन वुम १ दुमततौ 
इवते मी मागे चती गई होम को ममोकेरूप भे सनाएर्वही 
जे । अभी तुम्हारे आने से पडते म उस अलमारी की सजावट देख 
र्हा था। एकं लास वात मुतते नजर जाई है" मामी के साथ रमा मेया 
कौ तस्वीर, नदिताजी के साय उदयजी की तस्वीर जोर, तुम्हारो 
तस्वीरके बगलमे ववि भे रती चह छोटी रिर्टवाच, जो मैने कभी 
तुमह मेर मेदी धी" भौर, अगरर्म भूलता नही तोजो सादी तुमने 
अभी पहन रखी दै, वह भी पुरानी सादी है, जिसके लिपु ग कहा करता 
धारि तुम इत साडो मे इतनी बच्छीलगतीहो कि मै सुहागरातके 
दिनि भी वुम्दे यदी साडौ पहनाया ।"* "मह स्व न्याह दोदर 
साहिबा ? सपनी जिदगी का मक्वरा बनाकर इसमे लुद को कैद कर 
रवनेमेनयातुकदै? 

निया बे साथ-ाय र एक सकून का भी अनुमेव कररही थी) 
जाने कते सोच लिया याकि विशाल अपनी पुरानी गलती के लिए क्षमा 
याचना करेगा" "फिर से उन वति क्षणो को पुनर्जीवित करने का प्रयतत 
करणा". "उस विने क्षण के तिष्ट म कितनी उत्सुरु यी भौर कितनी 
भयभीत ! 
„ "स सवाल का जवा ही पूछने आए ह आप ?' ते निढात्त स्वर 
मेपृष्ठा। 

विशाल हतक से मुस्कराया, "नही, जवाब तो म सवेरे हौ जानगया 
पा, पिं सवास के स्वस तुे लड़ा करने भाया था }' 

मै $ नहो बोल पाई \ वही बोला, मुले भौ अपनी सती या 
सासमञ्नी जो स्मन्नो, उका कम पठतावा नही रहा । मगर, भसल मे है 
र करिजीवन कै रास्ते भाम रास्तोदी तरह इस वेत्त का इंतजार 
नष करते किः तुम दितने इदम चली हो यानही चली हो. -एक बार्‌ 


तुमने उन पर पांव रख दिए तौ यंत्र स्वयं चलने लगता है ओर तुमह 
कहीं न कहीं पहुंचाकर रहता है 1*“ "सपने पुराने पड़ाव से चिषटे होने 
का तुम लाख अपने को यकीन दिला लो" "तुम वहां लौटकर कभी नहीं 
पहुंच सकतीं 1" “` पिछले कालखंड मे लौटा ले जाने वाली मक्षीने अमी 
तक नहीं वनी है"-"इसलिए जिदगी ने मृञ्ञे जहां पहुंचाया, मँ पहुंच 
गया ।' । 

मेरी आंखो म एकाएक ढेर-से वादल उसडने लमे थें । मैते उन्है 
खुल्लकर वरस जाने दिया । विशाल तेभी नहीं टोका, चृप्वंखा रहा) 
कु देर के वाद जव मैने अखं पो लीं, वह्‌ कहने लगा, “इस तरह 
चोट पहुंचाने के लिए सूञ्ी माफ करना । मुङ्ञे ठेसा करना जरूरी लग 
रहा था । मञ्चे देखते ही तुम्हारी आंखों मे जो सूनापन समा गयाथा, 
उसे पहचानना कुछ मुदिकल नहीं था 1: "पता नही, किस अंघेरी गली 
मे तुम अवतकभटकरहीहो 1 

मेरे मदर कृ ट्ट रहा थाया वन रह्‌ था, कहीं से रोशनी छन- 
करञारहीथीया अंघेरा गढादहौो रहा था""*वस, कछ मनहोनी होने 
की अनुभूति घेरती चली जा रही थी! शायद गली भागे मुख्य रास्तेसे 
मिलने वाली थी ।[] 


